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সমানান্তৰ পৰমৰাক রিদ্ভাপতি- 6ित (বিদেত ম্যানা पापानिछ शी भनकतात अछत তা 


সৌখিলী ভাষা জগজ্জনশী সীতাযাঃ ভাষা শ্বাসী০-| হন্বসন্তঃ ভক্তরান- সান্বযীসিহু সঙ্কৃতাসু! 


सव খম্তা খ্বোখৰ খাম) 


তিনখ্বন (थड़डि কাঞি उप्र কিত্তিরনিন পসাৰেণা। अश्व খম্তাবস্ত জঁ সঞ্জো वेकि न দেঞা| (বাঁতিলতা 
প্রথম? পল্দের? वशित लग) 


মানে খাখৰ ৰূপী খাস্ন্ত निजी কহ ওওীঁপৰ (22-79 की) সঁচ জ নে ब्रात जाय ত এ 
জিত্তরনবৰূপা (कलला ওকৰ কীতিৰূপী लड़ी কেনা পসৰত। 


শুর যজরেদ (৬.)-যথেমা- রা কন্যাশীমারদানি জনেত্তঃ। ব্রহ্বাৰাজন্যান্তা शार চাযীয় ठ স্বায 
চাৰণায় 5॥डञ সত গোঞ্ডেকে ওা পরিজ রাশী (রেদরাশী) স্বনারী। ব্রান্মশকে, হ্ষজিযকে, শাদ্রকে শা 
খাযকে; পন লোককে था এপবিচিতকে মেহো (মানে সমভকে)। म এ রেদরাক্যক রিপবীত 
সন্বম্তুতে রেদরাশীক খধ্যযন/ শরণকে স্মাজক किक গোঠে (तत নিষেধ कब চাহনক, স্বদা ज्जि 


जाळा রেদরাক্যকে প্রমাশ মানেত अछि (শর্ট প্রমাপ) তে তকৰ রিক্রক্ক দেন ওকৰ নিদেশ স্বয সাম্য 
ভহ खाऊ -अछि। 


Do not judge each day by the harvest you reap but by the seeds that you plant. 
-Robert Louis Stevenson 
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ऊ (छो; ग्थाडिवङविक्क গ্রগ শান্তি: 


ক্র छो: जाडिवडविश W শান্তি: 


नका 
এ अकऽ শচি- 
১.১.গজেন্দ্ৰ ঠাঞ্চৰ- ना अक স্াদকীয় 
७.२.शक ३१७ পৰ शिश्रणी 
२.ऽछ খংচ 
২.১.পৰসানল্দ নান कर्ल- গীতা ञ्राडाढ (খাগাঁ) 


२.२.आएार्श বাসানদ মভল-সিন্রতা:সসানে মোভতে প্রীতি (মিত্ৰতা 
পৰ রিসশ) 


হ.রলানদের কামত-রঁদনেত গ্রাম/ সস্কৃতক রিদ্বাম ভা. বরিন্দ্ 
व्यावाशण চৌৰসিযা/ মেন্বেজৰ স্ব)মখস্বদন ভভাবী/ খসৰ শভীদ 
ৰামফন মঁভল/ রক্মখী কামত কৌস/ স্বখল মন তৰসাল 
आशि 


2.৪.নিসলা कर्ण- अञ्जि শিখা (तथश-२३) 
হ.উ.লল্দ द्विता বায-হঘস্ারভিনী 
হ.৩.ঞ্মাৰ সনোজ কণশ্যপ- तचुकथा- কস কিরা प्रकर 


२,१.अद्चीन्छ নাৰায়ণ মিশ্র-রঁদলি বল “अकि प्राउकिक (উপস্যাস)- 
 ধাৰারান্তিক 


২.£.ৰরীন্দ্র নাৰায়ণ মিশ্র- জয সন্তাকান 
३.शष्ठ খণ্ড 
হ.১.পরন মিশ্র 'গোনৌলী'- ও জমানা কিন্তু খাওৰ ळत 


३.२.आठार्थ ৰামানদ সঁভন- এ ধৰতী ভও/ হুম মিথিলা छो/ 
নায়ক छो হুম 


३.३.बाज কিশোৰ মিশ্র-খ্রাফদ 


३.४.-शन्मीच এনচিভ্ভাৰ- २ হা গজন 


₹.উ.কলসনা सा- ৰাখী 


ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्ष ग्वंग शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापः 
शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति নংন देवाः 
शान्तिर्ब्रृहम 


ऊ जो: শান্তিবন্তবিফ  শান্তিঃ পৃষ্রী শান্তিৰাপ: শাস্তিৰোষধয: শান্তি 
রনস্বতয: শান্তিরিশ্বে দেরা: শান্তির 


ब्रह्मणसँ प्रार्थना जे द्युलोकमे, अंतरिक्षमे, पृथ्वीपर, जलमे, औषधमे, 
वनस्पतिमे, विश्वमे, सभ देवतागणमे आ ब्रह्ममे शांति हुअय। 


ॐ-ब्रह्मण, द्यौ-सूर्य-तरेगण, अंतरिक्ष- पृथ्वी आ द्यूलोकक बीच, आप:- 
जल, विश्वेदेवा- सभ देवता, ब्रहा- सर्जक। 


बहा প্রার্থনা জে फुताकएा, খ্তব্বি্কমে, পুশ্বীপৰ, জনমে, 
अशठ, রনম্মতিমে, ব্রিশ্বসে, মত দেরতাগশমে था ব্রত্মমে শাতি 
पार 

ऊ-वैह्ल, ছ্টো-সুয-তৰেগশ, शजविक- शृश्ची शा দ্যনোকক রী, 
আ্রাপ:-জন, রিশ্বেদেরা- সত দেরতা, ब्ॅँश- সজক। 


/ 
ॐ, स॒हस्र॑शीर्षा पुरुष:। सहस्राक्षः सहस्रंपात्‌। 


35 ज़ डा बी] शकी छ। ज़ डु जा, छ जज] डी পাল 
स भूमिं ग्वंग विश्वतों वृत्वा। अत्य॑तिष्ठद्‌ दशाङ्गुलम्‌॥ 
उ SRW হি] शठी छ बा এনা তিব্ঠদ্‌ मन्गाछ व्यप 


हजार माथ, हजार आँखि, हजार पएर संग विश्वके आच्छादित केने 
अछि, दस आंगुरक गनतीक वशमे नै अछि ओ। 


3% सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष 
सहस्रपात्‌ ॥ सभूमिeऽसर्व्वतस्पृत्वा 
त्यतिष्ठद्वशाङ्खलम्‌ ॥ 


प॒दभ्याग शूद्रो अंजायत॥ 


गड] जी) -अ।ज्ञाशऊ॥ 


पएरसँ शूद्रक उत्पत्ति भेल॥ 
पदभ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रात्‌। 
श]डाँ ুমি/দিশঃ| শ্লোল্রা11-| 


मुदा पएरेसँ भूमियोक उत्पत्ति। 


ठ (White Florette- innocence and purity) 


(Wheel of Dharma) 


Lh (swastik) 
১৩ (सिद्धिरस्तु, सिद्धम সিক্কিবন্ত। সিক্ষম Devanagari Anji) 


° 
W (Gwang ग्वंग- two small circles connected by u 


and a dot placed over it, used in reference of Vedic 


texts) 


/ 
/ (Tirhuta Anji, Ankush 01 Ganeshji, placed at the 


beginning of something) 


विदेह ३७७ म अंक ०१ सितम्बर २०२३ (वर्ष १६ मास १८९ अंक ३७७) | | 1 


১.১.গজেন্দ্র ঠাঞ্চৰ- নুতন अंक प्राप्नामकीश 


५.२.अंक २१० शब शिश्रणी 
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১.১.গজেন্দ্র ঠাঞ্চৰ- নুতন अंक प्राप्नामकीश 


(माली পাসরান নই কহ आशल छशि পন शडित কার্য रशर 
^ अकेश পান্র”। প্রজাতন্রক बीठ़ শিক্ষাক প্রগতিপৰ ও চিন্তিত छशि, 
জগন (न কনা अप्रगत দেখি सडत জখি। जणा *কশেস্ব जिथ? 
সে ধ্বনি তৰগ प्रावा মানরতা शा রক্ুন্ ভার ভৰন জেরার খান্ত্রাদিত 
छाला ळशथि। প্রগ্রতিপৰ *शाथत রাদন? পদ্য जाळा লিখে ळशि। 
দাশনিক করিতা সে *ৰগ ठ? পদ্য ব্রিশ্বাসক अखि। *কাসিনী? 
শাঁগাৰ ৰস পৰ कि, ব্ৰিদ্যাপতি মোন পাড়ি দা জখি জখন ও कहे 
ळथि- छा বিজ্ঞৰাক বেখা/ দিগদিগন্ত ধৰি হিউকল। "नत 
जात” মে ও রুঁদজন সমাজক শৌঁতানক রমন জানমে ফসল 
বরাক প্রতি মজগতাক খ্রন্মভর কৰর্রেত ळथि। রান করিতাসে 
,রৌখ্বা, क ठीक শনকা কখনো ও ৰাম, কখনো প্রঞ্চ কখনো 
বৰ্তমান শা কখনো थीघ সসীন্ত সন দেখাত ळषि, ज़ैँठा ত 
ভগরামনক बाश ভ্োভতে अछि। शत নিৰাসা’ কোৰোনা 
সন্তামাবীপৰ শচ্ভি। ১৬পদেশক* মে ऽग সহু-সহ कलेज ধস 
ভপদেশক খ্রা গলী-গলীসে द्विक উপঘিতিক अलि ধস খা 
জাদ্রঠোনাক রঁঠেত জেরাপৰ ও রিচাৰ কৰে ভুখি, शनक বদলা 
নেতা घऊ সহ-সহ করেত अछि সূদা জনতাকে নেভন্ধ বিহীন পরে 
ळथि। (माली পাসরানক "अर गाल” এহন পাত্র अछि জামে 
কতরো ভোজন, পকমান, সৰ-সঞ্ধৰ নিকান্ন ও কহিয়ো সধত নে। 
-Gajendra Thakur, editor, Videha (be part of 
Videha www.videha.co.in -send your WhatsApp no to 
+919560960721 so that it can be added to the 
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अशेन মতর্য editorial.stafivideha@gmail.com পৰৱ পঠা 


७.२.ैक ३१३ शब टिश्रजी 


প্রেমকান্ত চৌধৰী, প্ররান্তাঠী 


গজেদ্র রার্ন নমস্কাৰ अश(न খদত্তুত কাজ কৰেত को। ভাষা घ्राडिक 
সষ্কৃতি সঙ্ধাৰ কে सकेक छो। জয ভ্রো। 

শ্বাশীষ খনচিন্তাৰ 

शंक ৭৩ মে तात দের কাসমতজীক (छाशे-(छाशे टिश्रणी কাৰগৰ 
এচ্ি। পৰমানদ লাভজীক গীতা সান্তা্্য তিৰনতা লিপি (तत नीक 
शहत -अि। 


अशन সঁতর্য editorial.staff.videha@gmail.com পৰৱ 
পঠাও । 
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२.5 यक 


হ.১.পৰসানল্দ तात कर्ल- গীতা মানাহ্চ্য (आओ) 


२.२.-शाठार्श ৰামানদ সভল-সিজ্রতা:সসানে মোভতে প্রীতি (মিত্ৰতা 
পৰ রিসশ) 


হ.ৰ.লালদের কামত-রঁদনলেত গাস/ कुक বিদ্বান ভা. अतिन 
নাৰাযশ তৌৰসিযা/ সমৌনেজৰ স্ব)মখস্বদন ভডাৰী/ আসৰ শহীদ 
वाञ्छत মভল/ রহ্সুখী काऊ কৌস/ স্থল সন তৰসন খ্ৰাখি 


হ.৪.নিসলা कर्ल- अञ्जि শিখা (तथश-२३) 


হ.উ.নল্দ ব্রিলাসা ৰায-হঘসারভিনী 


২.৩. পাৰ সম্বোজ কশ্ঘপ- নেখুকথা- कक्ष কিরা प्रक 
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হ.ণ.ব্ররীল্দ্র নাৰাযশ সিশ্র-রঁদলি खत अलि प्रछकिक (ভপন্যাম)- 
ধাৰারান্তিক 


হ.৬.ব্রীল্দ্র नावाथ মিশ্র- জয সন্তাকাল 


».১.পৰমানল্দ तात कर्ल- গীতা ञ्ाडाढ (शा) 
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(নায়. পৰযাননদ নান कर्ण 0১৩০ A310 Jaga 
কণা, গার-ঘাঘসৰ মা বিৰান, দবভগা.বিউি/ 
পরিখা -प्रोजकोख, C66. रानि) वेक, গন 
गरेक जए তাঁত্যা ) 


जीजा মাহাম্যে 
পেস श्वी ডত্তৰ 25১ 
ব্লাৰত্তম অ লুশেয় 


थी ন্ভাদের जी कडननि- পার !দঙিন্গ पिशा কোল্ভান্ুৰ |. 
न्याम সঁ पकडी ল্বহাৰ अहि तज সর প্রকাবক ज्रन्क स्था স্রাৰ | 
| जिऊ মহীমো কলীকন্বিকক নিরাস স্বান আআ मिक ক্ঞাপ্সিকক্ষেত্র | 
1 अछ्ठि ও পবাঞ্ঞাজি ভু পরর্তী ন৯র্মীক প্রপ্শন্ব কীঠ ্রটি।সর(দেরজ 
ऋन्पकड সরা कद छलशिन ) ওক্সবীপ্াঞ্পরঙসিক্রতীর্খ ক্গেস্ীও |: 
ट्याक अराजा छथि | ক গয়া সাকা उडि छस अष्ि। ও পেন | 
নগৰ সর त्नोकन्ति মে तित्याज अछि। এক मिन त्कत्न्ण चङ्ग 
ওহি নগৰ बस নাত । জনকৰ এর্বীবক কস গোৰ, पीक “आपेशि |. 
जीजा आँत जन, इसार्थअर কপ্রা, চৌড়গৰ छाऊी প্রা পেয-পেম ভাখ 
| ছল । पशव মে প্ৰরেধ্য कर সর भिक्षा মত্তলক তোৰ दा | 
| ও দেরেগ্বরর্বী মহ্বানঞর্মীক দঞ্শন্মাঞধ 'ওক্োন্ঠত হও মল্সিকন্চ_ 
| -जीर्श রগেলাত্ত खो उडि ঠাম স্বান কহ ও পিতৰ 7ऊँ ग কেনবি |. 
रचि सठासाशा सर्छालञ्यी কি श्रम কর उ्छजि क्षर्सक স্যুবন কৰও 
-নঞ়্নাত্ত ) 
বাজ ন্নযাৰ कठतनि- জিন্বকা ক্রয় মে এয দফা ভবন 
|| अछि . জে সমস্ত কামন্বাক দেরী थो সুপন কাই মাত্র সমস্য 
| ऊशरूक जक्षि, পালন এল अंठॉब কৰেড छथि তশত্তি কগন্মাজ 
सठानश्भीक অয হো )जाएि श्वजिक সৰা নই কে क्का স্বাদেখা- |. 
| चोर সবমেঞচী ऊ সহিহ করেত छथि, छान्‌ অচ্যুত তগণ্ক 
পোনন্ব कलेज एशि आप छऊग्रानय কচ अचित विध्यक সত্যৰ কৰেড 
1 চি छाडि ज्ृश्टि.अपनन खा अंडोग्कक जि সী সম্পন্ন ভগরর্জী 
| পৰশঞ্াজিক হম তত তন কৰত ही! 
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एड কমনে ! न्याज्री टनाकनि सडक एउ কমনকচিন্তব 
কৰত চখি । -अरठ्पे श्चन प्वालारिक সত্তা औँ হনব সমস্য শন্ত্ৰিয় 
গীচৰক বিষয় "कै কানেড फड | রী কম্পন্মাক असूदे কে आजा 
ওকৰ সীকৰ্ল কৰও রানা মন কে শেন করেত शि । তাচ্ভীর্জাজি 
জীন্মঞ্ঞজি স্রা ক্িযাঞ্জাতি সব -तँडीक কপ अछि] আত সৰাসাঁরৱিজ 
কপ্পিন্পশী शि । अङक স্বৰূপ নিধকন. निर्सन, নিল্র, নিৰাকাৰ: নিবজন 
আন্তববত্িত.্বাতকঞ্পরন্য,২এরশনম্ব্তীন खो নিৰাময় এরি | দেৱী अडर 
মত্তিমাক বর্শন্নি কৰহ মে तक মধ লুহ সকেত । জে ষখুচক্রক- 
ক ন্তেদন কহ सनु;कवन्तक বাৰহোে जान মে রিহাৰ করেত ভি न्फ 
उज ब्रूनि. विन्द्र নাদ एब কনা জিন্বকৰ স্বৰুপ अधि छाडि मजा 
अरातश्ञ्जी কে उम লমন कल्चर ही | হে মম শর্ত স্বপন «री চন্দ্র 
সী श्रकर्टिज मृज उपधि কে বজীরেভ हो | अदी সৱা.তন্ত্রী,স সমা 
आग ल्तेज्यबी ন্যাম अँ वाली दी | उस এ্রপন্মেক মন কৰে को | गड দেরী 
अरप তপক चक्काक নেন কতেকো কূপ প্রবণ কহরনত ही! অস্থিকে 
चरी काकी হঞ্বী को মাহেশ্রর্বী शाखि डि । चाराडी, मठानअभी 
न्यावर्जिंठी, छा . হকীম়াহী, চন্ডিকা.ক্তপত কি সহিতরকৰওরানী 
नशी. জগীন্মনতা 2রিতী, চন্ডরকনশ य) রববতিন্পী तत्सम 
अही ही ।পৰৱমেঙ্ববী ! অলী ভক্তক মন্বেৱখ श्वार्श कब३ तरै नला 
कन्अ्नप्ा अन फो । हमव পৰ श्रभन्न व्डा&। 

_ক্ষনকা नया স্তুতি কেনা अब নগরী মত্সনঞর্মী ত্বপব 
সীঞ্গঞতরৰুপ গ্রাৰণা কওকঙ্ঞনীত্ত বীজ ল্লম্মীৰ ! হম अरो সপ্ৰসন্ন 
हि । शो কোনো 5उम বৰ अश्च । 

सजन्त কঙ্তললি- মা | ভ্ৰমৰ जि বাআাটুত্ধ श्व 
ज्याग्य সঁমত্তান্য यठक শ্বন্বধঠান কং বহন छताठ 19 দৈরযোগ जें शरा 
893 जराशी ভzগেলনাত | डि বীচ युजत মে বন হমৰ ঘোভা 
কেঁ, জেপ্রর্ীক পৰিক্ৰমা কহ নৌ৬ন छत; কোন্োেখাতি মে বল্ল 

কাঠি" কতক্ট্র রদোসৰ গন্ত अरङ्ग দেনক প্ৰচ্ছি। उकडा हात 
उस किष्ट নোকনি রক হেজনে एतक् सा ওসর कऊऊ “रण হি 
পারি ऊन त्याती ठाथ নৌ अताठ जठन কম সর कुप्चिकका 
आजा अँ अउाँक ধৰলা মে आसत डी | দেবী) त्यो শ্রী হমৰী 
|| পৰ প্ৰসন্ন डि 53 ভমৱ सरक ঘেশডী ভমৰা मित জায় জাই अं उपब 
|| जठ «ली 553 अत्क | ज्ग्रन्पडि उस अनन ब्रिज মহীৰীজক अतृ 

ওতাবি সকর | «व~ সৱ দয়াবাল ऊ अछुछुन्यन्यी तज्ची।कारि 
1 শী उमस यढ श्र छ३ সাক ऊकय বয় কৰু | Il 
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ভুগরতী नशी कठननि -বৰাীঁজল্শমাৰ ' उसो মন্দিৰকি 
-দৰরাজা अब कटी চাক্ষশ बाउज छथि জে अव কনীকনি মে | 
1 সিক্তসমাগ্ৰিক न्याम अँ বিখ্যাত ভি । ও কমৰা এপভা সঁ অপনেক 
সর কাম ক্যরা কহ দেতেহ | ॥ 
মআনগ্রর্মী কে ওলী কঙনন शव ৱাতন্নমাৰ उडि ধম | 
| বগনীত্ত জাত क्षण শিক্ষসমাপ্রি ৰহেও চনহ | प्रनको চৰনপূ্গত |. 
| छर বীজন্নমীৰ प्रबा ঠী छ3 কসনাত্ত | ভন फेक কহ্নকি | 
अस কে अजाजी सडि क्षय ভিক্নন্ি अछि। চীক টি, দেন 
আর उस स्नातक সর শরীক কাম पिङ काज डि! कहि মন্ত - 
| खड़ा फा সর দেরক্প কেঁ उडि ঠাম বীচ নেনখি । ৰখতন্বমাৰ | 
ল্দলযিন্ন কত তখন সর দেরতণ ভীথ তি थव" খৰকীলেভ 
|| उठि क्षय उन्नश्विऊ छ३ সেনাত । उठन ও षष টাক্ষণা সমস্যদের |: 
| রলাকনি সে कउर्तायेन- যৌ দের লেোকনি, अहि ৰাজন্নমীৰক- 
| অশ্ব, জে यङ्क निमिऊ छत, बाजि মে দেৱৰাজ आन्ध्र চোৰাৰ্কে कँ, 
| কদীসৰ कषस सता চখি ওকৰা নহ खाड । 


| 'ऊठन দের নৌকনি खनिक कहता পৰৱ রক যোগ 
|| "नीवि দহ দেনখিন ।তকৰ वात ও ऋन्पर्का জায় কে आए एतिन | 
দেরতা নোকনিকক আ্রাকষণ্ণ দেশি আ্রাহেবায়ন अशु কে आति | 
| ৰাজন্লমাৰ खनिक एव মে প্রন্পাম কই কম্তননি-হের্ববাশ্রিপনেক | 
छा সাময্য आक्रर्य जनक अफि। यही इन काम কহতাকেত की দোসৰ | 
কেও নতি কঃ সকেভ এুষ্টি।ঠয়ন্্‌ ভ্ৰমৰ প্ৰাৰ্খনা अनत ভী5,হমৰ | 
পিতণ ৰাজা प्रथ শ্রগ্রমেঘ যওক শ্রন্বধতীন अरडु কঃ দৈৱ যোগ 
घँ মৰি গেনাত । অন श्रवि সনকৰ ध&वीर ভসখয়ন তেন মে স্াকে 
उम ৰাখনে চী 1 হে आफ्न असँ ऋग প্রন: জীবিত কঃদিপ্র5) 


छा प्नि মজম্বনি कन কিটিত স্বসন্নৰাকেকহননি | 

जब জাতি ধাম যক্রমন্তস মে अङक পিজা छथि ওহি গীম फ्वाज्ज | 

সিক্ষসমণপ্রি বীজন্লমীৰক अश उहि क्षय को কে জনখ্ুক্তিমন্ত্িতকননি | 

| या जत কেঁ বক মস্যুক পৰ ৰাখনধিন । जत কেঁ ৰাগ্ৰেত ৰাজা সচেত | 
তই চার্ট বিটনধি | यवि ७715 (ऊँ দেখি शफ़तशिन- প্রন্মস্বকপ 
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| जराँ কে शि ? उठन बाऊत्वयाव गहावाज जँ সর फुउ़पनु जन्प দেনথিন 
বাজী প্রনতীরিন দিশ্বরাশনা 31% কে नयन কঃ প্ুভনখিন ক্ষন, 
কোন পরল अँ এপনেক তা অনৌকিক এজি क्षु তেন এএটি। प्रक 

| খনীকহলা शव कीक यक्व थाली মে কঙননি- বাজন্‌! হম সরি 

| আনস্য ৰহিত छ३ গীতক वर्य अक्क জপ কৰৈভ डि जाहि अँ 

| ठसर्वो छा श्वजि यिनत अछि ठो अभ्रस्पक जीउन প্রান্ত ळत अजिज 
| जनि फु प्रहि बाजा উক্রধী अँ গীতাক বম -अश्छायर अका | 
কেললি | রতকৰা মীভীসম্তে সঁ अबस्क সদ্রতি छइ ळात |দোসৰৱ - 
| লেসৰ जीउ সেতো গীতাক পার্ট সঁ প্ৰম মোঞ পারিনেনখি | 
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(नोयः পৰযানন तोति कर्ण ৫১৩০ d/o Sৰgaমনন 
कर्ण, গার-ঘোষসৰ, थो" বান, দরগা, বিতীব২৮% 
शिशा - आजराएर, 0191সরানিচ্টএরহক, সেন 
বেঁক আয তাঁতিবা ) 


গীতা মাহাম্যে 
পেস श्रवा 'उउव খন্ড) 
জেৰত্ম श्रश्रपय 


গ্রীমহীতদির জী कडतनि- “সবত্রত্ভী।আ্রার ত্বহম অগ্ৰযাযক 
अशोश्र गठिगाक বন त्रच | তেকৰা अन्यते সঁ अराँ বচ কস शा 
কভার | দক্ষিণ্ণ দিপা ওঁগন্তদ্রা মীম সঁওকহ্গ কেঘ ब्पंगिअहि। 
ওক किन्पोत्व ठरिठ्वश्चव নীম সঁ जस्न्जीस নপৰ বসন अछि 13 ठि 
कषय अपकोल ল্তসরাল বিতর বিবশজন্মন্য ताङ जिनको भरीन 
সঁ প্ৰম कनक প্রাপ্তি হহীয়ত अछि। কবিতবন্বর মে ভবিদীষ্টিত্ল 
न्पास जँ अकर्था চ্ঞশত্রিয় ক্ক্ষশা বহেত উলাত্ত टक ज्ञ अप 
-্্রীপ্রণিয় মে সনগ্র आ রেদিক পীবগার্মী বিঙ্বান চনাত্ /স্রলকা | 
একহ্ঠা जी চলেন জিনকা সর £নবকলি স্বৰাচসৰণ ऊठि প্ৰকাৰেড 
লিন | न्यास সন জনকবৰ কস সেজে छतनि | ও স্খলন “ক্িক্কে | 
ন্ববীন্ত কক্ষে ভনহিন | পতি जँ সর্ম্মস্র বাদ্খহরশলী ত্কেনোকনি | 
ঘৰ পৰ বারেক छलथि उनन्पका সরকে ভা प्रत খিন আরা আসনে 
जयं কামোন্সত্ত নিৱন্তৱ 'চ্চন্তিচার্বী সঁগা ৰম করেত बाउ চলা} 
এক দিন নগৰক श्रज्ज्राओ में শুন ७छुब उछुव सत्र তয়তলোবনি | 
কেঁদেখি ও নিজন य॒ अजर রন उम সনা নেন अंगर স্বান उनो নেনে চনথি। 
ক বাতিক সময় মে কোনো कामी उके নাতি वि ७ ঘৰক কেরাড় ম্েনি 
নগৰ औँ परब उडि अग्रज जान সৰ চান গেনীত্ত । ऊतथच লক চিত 
কাম घ्र মেহিড ॐ३ বন চিনেন | ও ওক এক নত মে প্রা সর जाक 
ল্বীচা जा কে কোনো প্রিয়তমক হোত কৰহলগনীত स्लो সর স্বনপৰ 
স্ন্ঘবকৰ পৰি ্ৰম .छार्थ 53 एतनि | স্ৰনকা নরিয়তমক দন নাইভেনঘি 
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তত্তন ও বন্য মে কতেকো প্রকাৰক राज কৰেত বিনা কৰ২নপনীত্ত 
চাৰু দি ঘৃষি- ঘুমি বিযেোগ জনিত जिबन কাত उडि স্বীকআরত 
अनि কোরন্যা স্বতনবীঘ কামি 58त ओ ডচনি उडि प्राय পৰ পচন 
खाडि ঠাম ও कालाउ छलीठ। ওম্যৰ ও সেতো পেধীক डीको ऑड 
अनि ওকৰা সোজা মে 67 হোয়কে নেন ওঠ সঁবাহৰ নিকনরীহ। 
छप्पन ব্লাঘ বারি নহ अँ আহাৰ কঃ अन्यका नी খসস দেনকেন্ব। 
अठि আরস্্রী মে সেহো उ কঠোর राऊ মে চিন্নায়ত স্ঠুভন-্ধীল- 
त्ये বাঘ अठां কিত্র খহি চাম ভমবী মশবহ কে রন उनकै अछि | 
পত্তিরন ङा সর ব্লাড তাও ऊठना হমবী মাৰর । 
ওকৰ श কীভ ऋति ও প্রচ-5 त्रफणाकसी सघ যেশডে पवर 
নেন পন গ্রাস বলশবহ সে ককি 7अताए এন विजि কে कउवनिः 
घिन मिद्व মনীলঙহা মাম जँ कथा न्यतो স্রচ্চি ।ওকৰা ও পৰ 
निक्त न्याम औँ ওক নগৰ বসন अषि। उठि মিম भ्रति 
न्यम अँ श्रप्रिक সাঞ্গা 2 ळात कब নিৰাস কৰেত फ्रथि । उठि 
নগৰ মে ठय টঠাক্ষশান্লযাৰ 55३ बरइ तक, । न्पंरिक কচ্তেৰমেপ্ৰকেনে 
বেসন ৰত্েভ छव डे বাজে यङक अश्विकावी অতি छलथि कूबको अतह 
যক্ত কৰাকে ऊनपकव अन राज নক | তরে पहि প্রনক নোলুসীওম 
अफिलशन्य সপন রেদ পাঠক যন কে মেহো রেচেড फर হমৰ নৌত 
ওতে প্রবি उडि সেন চন জে হদনসৰ চিঃ কে গাৰি দহ কে छक দৈত 
চন अप আর্য দোসৱক নত্তি দেব যেপস্ত প্রন সেতো রিনা দেনে হম 
সদিল্মন नई নেড ভনই। নেখল বনরহ কে রহানে হম সর নেকি সঁ 
চন কত চনষ্') ভদন্যৰ কিচ সময় চ্ভীভ दळत अब ধম চিত छाउ 
গন | उयब কেশ ওত্তৱ छ3 গেন চন । আশি औँ সুভ নাই চন 
এ ग्रैँठक সর দাঁত গিৰ £গন छत । কনো সৃতি মে হমৰ जन्य 
নেরক आफ নহি চন । পারনি अता পৰ প্রতিগ্রস্ गता ळ সা 
হম হায় तय ल्ग নহকে ভীধ प्रुत अब চনি कागज নক্সা 
ূ জনন उब प्रद्र अँ সিধিন छ3 গেন उड्न ওক বেৰি হম কিছু अर्ण 
| ঠাক্“শক ঘৰ পৰ आश्र कडि হেও কিচু মামু গেনষ্ ভন उपर || 
পাণৰ মে নত্বা কাঠি নেনক।| হম মূ্টিত 3 कण छबि ब्म श्वृश्री | 
পৰ গিৰ পচন | उपब श्र নিকনি লেন | ভকৰ বাদ उस কাঘযানি | 
হম जन्स নেন ज्यन जँ হম ওটি अशर्म বল মেৰত্ে ही आप अश्न | 


টি 


চনহ 


চট 


= = == i ন 


B= as সুজ कल पर पाला लम == চুল En Es Ton त्य दलको দি म सय TS Ts कम म्य मड ड म 


12 | | http://www.videha.co.in/ ISSN 2229-547X VIDEHA 


| भन्न কে স্মৰণা কঃ কখনই अर्म মহীমেশ. यछि, जाओ अकय आग |. 
1-দর্তী স্ব কে স্বহি শীয়জ की | श्री, ऊबाशाबी खो ल्गतडी सी (कै | 
| उम्र छ+छ বলরেড फी ।ननडी তেলাক काब” ত্রহ্তা শ্বরঞ্ उयब 
| সাস বনর । ॥ 
জা कहि ও স্বপন কঠোৰ নহ अँ সন্মকৰ এ্রবীৰক का কা | 
কঃ শা গেনাত্ত । ऊकर वाम যমৰীজক দূত उडि आशिनन्‍यी কেঁঠীয়মন্থীপ্ববী | 
[| नर গেন । एडि ঠাম য়মবাতক चो अँ ऋन्रर्का কতেকো রেৰি वि ठी | 
মূত্র थो বক্ত সঁ ভৱন ळयपनक त्यन्छ মে লিবেনখি ।কতেকো | 
| ককী্ি কল্প প্রৰি उठि মে বখনশক বদ उहि 6म अ ल३ কে সেও" 
মন্বন্তব अवि বৌবর নৰক হম ৰাল্যননি | 2যহি চাৰুদি मह কৰকে |. 
|| निस छात्र সঁ কালেত उडि श्राभिनी কে उडि সম সঁখ্িচ কে मन्न |. 
| নম अँ বক মে শগৰাওন গন | जतन ক্দন্বকৰ उक শুলন छठ |. 
&ारीर ভয়ানক দেশি পঠেও छत । अन्य ঘেশবন্বকক शपऊन्प ভেখগ |. 
নাক 'ञ्यवानु ও सहाशात्रिकी अठि নোক মে আ্বারি চাভানযোনিমে |. 
জন্ম লেলীত্ত। शनक चव মে সর দিন প্ূরজন্যক আল্যা ऑर 
जनन कर्म মে প্রচৃত্ত बाउज फरतीए । व्यति ক্ষনকা কোঠ आ বীজিয৯সশ 
|| व्याज ভ্তহগেননি । आशि সব কীড়িত ইহগনীত। কিছু সময়ক | 
जेप” ও ञ्रन्प ন্বিরীস্ जान চনি ग्ञतीछे | জাতি ঠাস ভগরান क्विक | 
| এন্ডপ্র্বীক ज्रासिन्ती অস্তুকাদের্রী जिवाऊगान छतीठ19ठि (मऊ |. 
| चात्वाल न्यास সাঁ अकर्डी পবিত্র উ্টীক্ষণশক जन्त কেননি हज अमि 
| গীতশক वज्रम अक्रायक পার্ট করেত फताठ | क्रचकाो खळा जँ जीजक |. 
अप স্বনেত उ চান্তান वीव ঠাঁ স্বত্ত তু বগিলীত্ত खा দিচ্য দেহ 
প্রশৰণ্ণ কহ-ন্বপনেশক চলি গেনীত্ত ৷ 


0 


अशन মতর্য editorial.staff.videha@gmail.com পৰৱ পঠাত। 
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२.२.-शाठार्श बाप्रानग সঁভন-মিত্ৰতা:সসানে মোভতে প্রীতি (प्रिक्॒छा 
পৰ রিসশ) 


शाठार्य ৰামানদ মাঁভল- মিল্রতা:সমানে মোততে প্রীতি (সিজ্রতা পৰ 
রিসশ) 


মিল্রতা:সমানে মোভতে প্রীতি (সিল্রতা शब রিসশ) 
সভ মে পহিলে বামাযণকালীন সিল্রতা পৰ। 


প্রথম কথা কে -अनृप्ाव সিত্ৰ কেরঠ।ওভ্তো দাস ভার সে बे 
হতন -शा श्रित ৰাম কে গোৰ ধো কে পৰিরাৰ সহিত পিরেত হতন। 
কোনো प्रिक्षछा কে সমান ভার न अशना কে ভসেশা মিচ মানেত 
হতন। মিত্ৰ ৰাম কে প্রত মানেত ৰহুনন| ৰাম क्लिश ত কের 
रा বলন। 


সিত্রতা সে সমান ভার কে এভার দিখেত জ্য। 
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দোসৰ কথা । शग डश ৰাম शा प्रशीज़ কে সিন্রতা পৰ। খা 
মিত্ৰতা সে সুগ্রীর কে রড ভাঙা রানি মাৰল जा ভ্য। সিন্রতা কে 
রুঁনিযাদ গ্রশ্মন রড ভাঙা রানি কে ভন্যা(জে সিত্র ৰাম कलि 
হতনারাদ মে ৰাম কে পক্তধী কে খোজ মে সিল্র সুগ্রীর করেত 
হতন। प्रित স্বগীর মিত্র ৰাম কে थ মে সৃরৌধিত কৰেত ₹ুতন।-্থা 
দাস ভার মে ৰহত ভুতন।রীনি কে সন্ত কে बण দনকৰ शकू 
-अशीऊ ভৌজী তাৰা সে निशा কৰেত হতন -था কিধিকক্কাৰাজ কে 
ৰাজা बॅले হতন। সিন্রতা মে সমান ভার কে ভার পৰ্িনফ্িত 
হো হয 


সন্তাভাৰতকালীন প্রথম কথা| प्रणापा शा প্রাঞ্চ। সিন্ত जक 
সদামা কে प्रित যাদর भक মিভামন পৰ ব্রেহারত হুতন শা (गाव 
ধোএত হতন। भक কে बानी সন্যভামা था कतिशणी রেঁনা हल्के 


তন। 


দোসৰ কথা মিত্ৰতা কে একটা মিশাল डश शवा कर्ण শা 
সযোক্ষন কে সিত্রতা৷শ্বদ্র কণ কে রীৰতা মে প্রভারিত হোকে 
এঁগৰাজ্য কে ৰাজা রুনা দেল जाऊ ढ्श।शा সিন্রতা কে রলিরেঁদী 
পৰ कर्ण अश्न প্রাণে স্টৌন্তারৰ कब দেনে হতন। মিত্ৰতা মে সমান 
ভার मिशा পড়েয ভ্য। 


(शँ রণ-র্যরঘা কে -अनृपाव রিসশ কেন जार ত छठ गर्ल 
কে निश्च রগ গোৰ ধোএত হতন।ভাত্তে রো क्लिश ৰাম आ শবদ 
কের शार রা ব্রান্মণো সৃদামা शा যাদর (बात) প্রঞ্চ। ভগরান প্রান্ত 
কে মোল্ভ্কন प्रान्त জাত ভ্য। মহাভাৰত কে কেগো थप মেঁ 
শনকৰ জাতি কে লেকে মজাক উঁডাযন গেল 
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ब्य। कर्ण (খপগ্রেডেড कलिय) খা प्रशाकन गन कलिश। (शाब ধোয কে 
কোনো প্রসৃগ ন ভ্য। 


(जाँ ভগরান शा उऊ কে कश মে द्विम কেন জায ত 
ভগরান ৰাম आ उऊ কেরই।| ভগরান ৰাম রড খা ভক্ত কের 
নীচ দিখাওা পড়েয জ্য।তগরান कक খা ऊज प्रमाणा কে কপ মে 
ভগরান মে রঁড়া ভক্ত দিখাওা পড়েয় ভ্য। মিত্র স্বদাসা মিত্র भक 
কে নজদীক নীচ ন দিখাঙা পডেয ढश। कर्ण খ্রা সুযোক্ষন কে রীচ 
ভগরান শা उऊ কে (काडा पदँ ন হয | কোনো झड -नीठ न 
ভ্য।সিজ্রতা কে সমান ভার দিখাঙা পড়েয ভ্য। 


নিধকষত: ৰাম आ কের, भक শা ম্বদামা। ভগরান शा 
মার কে রী মিজ্রতা হয়| शबल कर्ज শ্বা সুযোক্ষন কে রী 
মানর -সানর কে সিত্রতা ड 


प्रिक॒छा সে সমান ভার খ্রারশ্যক তন্ধ হয। 
সমানে মোততে প্রীতি। 


-शाठार्श বামানদ प्रत সামাজিক ঠিতক ड মাভ্ভ্যিকাৰ 
গ্বীতাসঠী| 


-आठार्थ ৰামানদ घत সামাজিক डिंक মীতামঠী, (जानि 
প্রধামাধ্যাপব্য आाछा-ठन् দেরী পিতা-ঘ0কোজেঙ্খ আভল; পলো 
श्रेप्रिता छठी অন্ত্য তিথি-০১ জলী ১৪৩০ TMS ANAT 
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(कपाशन गजु) এম এ (ইল্দী)/ जठि- Se (िशिती-हिन्मी 
काविछा -कडानी (तश्य शा शाता পবচাশিত (नाशी - তৌথিলো 
বারিতা গত ভাতা কে ना বীর্গিহো। ২০২২ এরবগাশিত बना - 
उभिया বারতা গেজ পোখা - জনক লাগিল जानकी शा শোহা आग। 
२०२२ পাতিকা -प्रिशिता पराल छव -রাঁতব খা খপরী (ID 
এখরাব -দৌমিকি তৌহিলে शन MFP ঘাযাজিব- 
पापाणि हिनु গাহিজ- পর जिता 2जफिनिजि এাথাতিক मिग 
মাঘ ভরা सीजी शायी পতা- आए-विनजा विन थाना- 
পারি জিলো-হাঁতাতডী/ রতাল পতা-পিপৰা एमनुग्रवलियठ्क 
রাত-04 তাত পোতৃ-হবকল্তযািলো जिता-ीजापरी বাজি) 
পিন-843302 6ए 99736471075 ST 
ramanandmandal00T@gmailcom 


थ ৰচনাপৰ আ্রপন 
মৃতর্য editorial.staff.videha@gmail.com পৰৱ পঠা 


হ..মামদের কামত-রঁ্দনেত গাস/ पक्क রিদ্রাম झा. বরিন্দ্ 
মাবাযশ হৌবসিযা/ মৌেমেজৰ ম্ব0সখস্বদন ভভাবী/ এসব শহীদ 
वाञ्छत মভল/ রভ্িসবখী काऊ কৌস/ স্থল মন তৰসল শ্বাখি 
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লানদের কামত-রঁদনেত গাম/ সঙ্কৃতক त्िप्नान्य रा. ৰরিন্দ্র न्यावाशण 
চৌৰসিযা/ মেৌলেজৰ স্ব০সথসূদন ভডাৰী/ সৰ শহীদ ৰাসফল 
प्रेरुत/ রন্তিমবখী কামেত কৌমস/ प्रथत মন তৰসল आशि 


Pye 


কালীদাস রিদ্ভাপতি মাম কাণেলেজ, 555 - রেঁশীপঞ্ঠী (সঞ্চরঁনী) 
কেৰ প্রধানাভাষ ডাও০ শুভ ঞুমাৰ রণারান ৰঠিত ৩১ (शादे 
সৌখিলী কার্যকে प्रॉशढ " র্দনেত গাম " পণরাক স্ব্রসৰ (खटेत। 
এনি २४३ পুধন্ 'ক २०२२ ও০ छौं পলেরী প্রকাশনক পোথীক দাস 
তীন प्रण टोका अछि। মদ্টপ্রকাশিত डि সৌখিলী ভাষা মৌ (शाशी 
ক' খারৰণ পু পৰ গ্রামীশ (कळक পৰ্িরেশ াকষক দেখাওান্ড। 
(नाशीक शिता কেভৰ পৰ করিরৰ সহোদয কে মচিন্র রি - 
র্যজিন্বক शविठश হুল্দমে দেন গেলে छेक। শ্ীমান রণরাল জী সন্্‌ 
200৭ त्रं মেখিলী করিতা ৰচরাক দিস উঁল্মুনেলান্ু তান্তি पँ প্র ও 
হিন্দী ভাষা ফ্রেন্রমে কাজ कलेज ধৰি হিন্দী করিতা সাগর " न्भ 
কল্প " (शाशी निकाति एकत হুলান্ত। ७ना রণরান জী छ(शात 
রিষযকে প্রাধ্যাপক ब्त ळथि। তে डिनक নর করিতা মে লুগোলীয 
- 'খগোলীয कैटो দেখরাক জতন কৰী। घड डिनका করিতা সে 
হুল্দ,খঁকাৰ, ৰস उँ ভন্তি সদা ভ্করঁদী সর্রচঠাম बढि সিনেত 
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छेक। তেযো डित মানৃভাষামে (शाशी ' রদনেত গাম ' এক 
এভিনর প্রযোগক দস্তারেজ थीक। গাম घ्रा জে পবিদ্রশ্য 
এখনো রাঁচন শচ্চি খাওৰ পে্ুসী সন্ততা पं সম্পুক্জ নহি ভেন कि 
মো নিশন (ताकाठाब মাদে করিতা গঠিকয করিরৰ घ्राण মান্ন্যি 

(कल মে পেঘোত পৌনেনি -अळि। র্দনেত গাম 'ক ৰচনাকাৰ ভা 0 
রশরান জীক पण्ड সে “अशनया শ্ুভাশমাসে কামেশ্বৰ प्रिंट দৰতগা 
पङ्क রিশ্বরিদ্যানয কে फृतशर्लि শ্রী শশ্পি नाथ सा লিখনে ळशि - 
"সৌখিলী করিতা সগ্রহ মে झा(20 শুভ ঞ্মাৰ রশরাল क' স্বৰচিত 
রিরিধ ভার'ক করিতা ए्रंअडीऊ अछि । রিশেষ কয গ্রাম चवक মাহি 
পামিক মৌৰভ घ ভা মনত- সহ क ৰহুন -अलि।" কিচু করিতা কে 
ও রিশেষ ৰূপ प সবান্তলনি খচ্ডিযথা-: বাধভারনা, अशि 
সহ্কাৰ, সিখিলা,গঁগা, পযারৰশা,কবোনা,স্বনাসী, माडी, বৌদী , কম, 
খাতকরাদ। पर्कटी घ (शा0 জেপী. पिंड জী अशन শ্ভোক্লাৰ সে 
कढडिऊ छशि- " झा(20 শ্ব ঞ্মাৰ রশরানম জীক করিতা মে স্নত 
সসস্যা ম্বয কূপ त' নেত छेक। শুগোলরিদ্‌ झा(०0 রশরাল জী पं 
সমাজক छ(शात श्रव॒ নহ্তি उश प्रत्केछ। সসস্যাক প্রল্যাত্সক শা 
পীতাহুমক এভির্যজি ढिव्यक করিতাক রিশেষতা अछि। খ্বা্ষমিক 
সত্তা গ্রাস সষ্কুত কে নিগনেক शशाप কৰেত छिक। এখনো 
সরেদনশীল র্যজি গামকে নহি ররিসবি সমকেত -अळि।" খেত'ক ডা 
একপেডিযা পীপড়ক ভাঁর ! ভেযা द्विवि গেনন अश्र झा গাঁর !! 
अशन শ্ভোজিমে (था0(रा0) ঠনই্ন मा "अहत ' সেরালিরুত্ত 
রিশ্বরিদ্তানয शठार्श এর রিভাগাধ্যন্ষ মাতকোত্তৰ ভুগোল বিভাগ 
ননাসিরিরি০ দৰভগা সহ পুর अवाक , বিহাৰ - साबथछ छाल 
পৰিষদ - शेना तिथे হখি -: ' র্দনেত গাম ' কার্য शड মে 
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এধিকাশ করিতা (गश अछि। রস্ত: করিতা জখন মাপীত কেৰ 
তাশনীমে নপেষ্ঠ দেন জাওত -अळि ত' গতি घ्राकर्शक पंग লোকপ্রিয 
রনি खाऽळ | হম ऊह्श जै খ্বাশিরাদ দত আ্রভির্যক্ত ক' ৰহুন को 
জে झा(?0 ' শ্ুভ' মাঁ মৌখিলীক' মেরা মে নিবন্তৰ अशन লেখনী 
চনরেত बड्थि তাকি রতমান খ্রা ভরিষ্যক भीठी ताउाक्रि हाऽ 
বহএ| তব্বেরেতি.......5বেরেতি.... ! করিক ' পারন মিখিলা ধাম ' 
রাচন कलेज এপনে शार्क দেখ মকর্ব জে डि वाधा পৰ 
এতিতমে জনক, যাজরন্ক্য, ভাৰতী - সঞ্ডচন , উঁদযন, রিগ্ভাপতি 
শির কূপ উগনা, आअशाठी , বাধ্করি দিনকৰ, জগজননী যা, 
দীনা-ভদবী, লোৰিক श्चतवा, ৰাজা पतक সৌৰরগাথা সা ভৰল 
-अढि। করি পাঁতি এ जबडे ৰচনেনি -अळि। शशा- ............. পগ-পগ 
(नाथवि তাল- তনেযা নামী মানু - রঁথান সন্মবি রানা प्रन्लवि শালা 
পান ভৰল प्रृश শ্বাস | পৰম शिश 1! এপনা দেশসো 
৭০প্রতিশত भि काखा परतश्च প্রাক था থেতিভ্ৰ মজদ্রৰক 
এরঁদশা পৰ চিতা कलेज করিজী ' পীড়া - गर्म কিসানক স্বথ' 
করিতা 'ক ৰচনা কযলনি। এহ্িসে কিসানক প্রস্থ फरा আরা 
তকৰ সমাধান ধৰি বেখাকিত ক' সৰকাৰকে কঠখঘৰামে ঠাত 


কৰেত হুখি। এহিক পাতি দ্রব্য = ............... খেতী দেশক ৰীড 
কহার্রেন্ছ “अलि किशान দেশক কগাল; कल पा দল ढवा 
কৰেন ঘৰ - গ্ৰহখিক হান - शँडात। .................. করি জী ' রাঠি 


- प्रशावक নেহুৰ মিখিনো ' করিতামে সমাজক খ্রান্তান করেত 
কহেত ळशिन; प्रत মীলি কৰিযৌ নিদান যৌ| এহ্িমে পাঁতি দেননি 
अछि - ... খেতী-রীড়ী সরর পি্ুডলএ डात- (ढाल কিমান 
(शो; ঠোকরা - ডুনকা,রুঁচনী- নুষ্ঠনী छशएत्व সৃতল মান যৌ। রাঠি 
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PT RS | করি जी ' নশা স্বক্ত अरिशान যৌ' করিতাসে 
निंशाव কে নশা সুজ কৰযমে সরঁকে -शाह्वान করেত চিন্তা কযলনি 
এচ্চি। এক্তকা নরভ্তবিযা ধৰি ভাঁগ , গাজা,যেনী - র্রিভী, মিগবে্ঠ 
,गटेका ,তাৰী - দা, अन्ग মাদক দ্ৰর্য ভপযোগ कलेज कहा ভ' 
जाङळ। নিশারাজ মোভারক কাৰণে नीक লোক পন বস্তা (शबा 
প্রতিধ্া কোনা রুঁচাএত,কিযাক उँ শৰারী शद्ग জাত পখিককে 
দেখ চন্দ তৰহক উঁইপঠাঁগ কৰেছ। শ্বার দেখারহীসে নিযসত: মশা 
সুজ চা পাঁতি-: .................. (भे - (नेण জে হোওান্র রেঁমাৰী 
মশা মাত্র কেৰ সেরন घँ প্রাশ পখেক উসেৰ प शडि(न ফুৰ छछि 
জাযত জীরন घ ! দেশ ভ্সৰ গাধী - গৌতম কেৰ দির্য সন্ভারীৰ 
জ্ঞান (शो! श्व গৰীরী ............... | হস এার হিনক দোসৰ ৰসগৰ 
করিতা (शाशी " বসল প্রপ্নাতি " পঠযকে তাকে छो! 

२ 


कुक রিদ্রান ডা. বরিন্দ্র নাৰাযশ চৌৰসিযা 

पङ्क পিদ্বান ভা. ৰরিন্দ্র नावाथ চৌৰসিযা কেৰ পোথী त. না. 
মিথিলা রিশ্বরিদ্ামযক লোক স্বচনা এধিকাৰী ৰূপমে বিহাৰ 
সৰকাৰ খা নেক গেৰসৰকাৰী সঘানর্ সম্মানিত झा. अत्न 
নাৰায়ণ চৌৰসিযাজীক জল্ম 2 জনর্ৰী 1970 ওস্বী শ্রী সু 
नावाथ হৌৰসিযাজী था শ্রীমতী কপৃৰী দেরীজীক ঘৰ ভেলেন সী 
এস. कातड দৰ্তগাক पक्क त्रिऊ@@ाशाक শা এন. এস. এস 
তথা ৰেড বর্ন कन्ने মিথিলা রিশ্বরিদ্ানযক कार्शकप्र সসন্বযক 
চ্থ। ভিনক দজনসঁ রেঁী শোধ শালেখ প্রকাশিত ভেন छेग। ভা 
अशित ভাৰতীয প্ৰাচ্য বিদ্যা সম্মেমন শা এ.ভা. দর্শন পৰিষদক 
সঁগহি ওঞ্চিযন মোসাগহী ফাৰ গাঁধিযন प्रृटेरीज কেৰ খ্াজীরন 
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সদস্য केश। ভিনক শোক প্রকাশন নখমীমাগৰ-দৰতগাস 2011 
তসম্সীমে शडित হিন্দী (शाशी 'পঞ্কন্যা' প্রকাশিত (उत আ্রচ্ছি। জে 
এপন শাস্‌ শ্বসূৰ পৰসাদৰণীয কল্যাশীজী গ্ৰা রানেশ্বৰ চৌৰসিযাজী 
সমপশ কএনে छेश। 128 शर्क খড় গ্রন্থক দাম 250 टोका 
নিধাৰিত ৰখনে छठा | মহিলাকে খাদৰশীযা খা প্রজনীয कढत 
গেল হেন । স্লীকে পূৰুষক মন্তাযিকা মেহো कड জা छ | প্ৰস্তুত 
প্রতি নাবী রিসশ এরম্‌ সন্তিলা সশশজিকবৰণক “शश যুগসে 
পঞ্জকম্যাক প্রাচীন চবিত্রক -शार्निक প্রাগিকতাক রোধ কৰদেত 
-अळि। ্রাষকার্য ৰামাযশ তথা সন্তাভাৰতসে ভাৰতীয রাগ্ময কেৰ 
রিচাৰশীয খরধাৰশা খিক | কন্যা কসণীযা हात মে কে त्व5 
জা घळ? थन ठिडा निराह মাএ রীর্ঁক মনসে বহে জুতা | 
কন্যা কসশীযা ভরতি कक এয নেতর্যেতি কন্যা দিকে প্রহিতা 
गे দেন গেল। শ্রৃতিসে ব্রশ্বাভকে गकल যুক্ত कढत গেল । 
জেনা-স্বয छत, মোসসঞ্চল, আ্রাদিন্য छल, ठन्मञ्छत শ্থা 
পৃপ্রীমণ্ডচল । সোমেনাদিন্যা রনিনা শর্ট, শী, काश, ৰস খা গন্ধক ওা 
श्न घाला ভী। শঙ্ঈর্ঘ খাকাশক पश्चेक्, সস রায়, কপ খগ্রির্ 
शु, বস-জনর্স খা গক্ক - পুষ্রীর্স प्रञ्चेक छ | হিন্দ ধসাগ্রন্থ ৰামাযণ 
শা সন্ভাভাৰতমে পঞ্চনাবীক চৰিত্ৰ রিশ্রেষশ জে কএন গেল এজি 
মে খ্বাধ্যাট্সিকতা शा মনোরেজ্ঞানিকতা কেৰ খ্ৰাধাৰপৰ (उत छन्‌ 
| খাঞ্চমিক ভার রোধ খ্রা চিন্তন পক্কতিক খ্রাভা একৰ -शाडखिक 
আ্রাওৰ রান্ত চবিত্রক পনেরনম পৰম প্রেক্ষশীয হোএত। ৰাসাযশ 
সযক ভরতি সহাকার্য अज নেন কহুন जाज के; কিএক তে খা 
সখরশী শ্রীৰাম কেৰ आशा রশিত केन । নাৰীক তীন পাত্ৰ 
ढित्या, তাৰা শ্বা সদোদবী ৰামাযণকানিন निंकीर সন্তাভাৰতকে 
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এগ্িক কহুন গেলে; কিএক ত একৰ नायिका भकाजाथगी अग्नि 
সততা केश शतक তএ প্রস্তি কার্য কহন গেল হেন | সদ্য প্রকাশিত 
এড 'পঞ্চকস্যা' পোখীমে দ্বযপান্র कुडी -आ দ্রোপদী घ्रडाडाक কালীন 
शिकीड | সাধনা - তীজ্ছা, জান তথা किशाक কপমে প্রাত:মূৰশীযা 
এনিল্যা, তাৰা, মন্দোদৰী, कडी খা দ্রোপদীমন পঞ্চকম্যাক পঞ্চনাৰি 
छाला कडि মকে को; কাৰণ পাঁচো द्विद्चाडिजा छेश। শঅপরোজ্ত পাঁচো 
ক্যা মযাদাপুকৰষোত্তম প্রত শ্ৰীৰাম শা শ্রীপ্রাঞ্ত চন্দ ভগরানক 
এসীম भा (उटेज्रेन! দেরি এনল্যা, দ্রৌপদি, তাৰা, फेडी, সন্দোদবি 
ধন্যা.! প্রত की পৰম এন্গ্রন্ত ভাজন পারন যে পাঁচো কন্যা !! अ 
আ্রাদশ পাঁভোক সহসা মঞ্চিত নামমাত্র উভাৰণ রা মৰণ কেলাম 
সন্ভাপাপক দোষস্বক্ত छाड अछि। উঁপবোজ পাঁচো দেরীকে 
পৰপুকষ কনকিত কৰেমে अशन রামনাক শ্বাশি খ্রা রিল अछाक 
ফবেরপুরক শ্রীন্ধ नथ्टै কৰরাক ধুধতাক কাৰণে বলা ভোগী 
সহিলা जानत জাঙত -अलि। তএ डिनका মভকে মন পরিজ্র বহনে, 
কস এপরিজ্র নহি মানন (त ভন । সদা आमर्ण নাৰী ৰূপে 
সসাজেক গিনতী হোওা, তাঙালে এন্যন্ত সৃনতিতা छशिन्य কাযৰ 
পূৰুষক ভুজভোগীক সন্তান রশ পচকস্যাক নাম জপেত প্রভাতি 
গর্ত -अळि। 


সৌলেজৰ স্ক)মখস্দন ভঁডাৰী 


সেনেজৰ স্ব০সখসূদন ভভাবী জীক পুণ্য সৰণ মিপৌন জিলাক 
সবৌনা (রেঁলভ্তী)প্রথভ अड्ड একা প্রসিক্ক গাম अछि:- 
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शप्र्हरविणा। ७डी গাসক श्वर0ए्रजीछ ऊंझाबी था মোনিযাঁ দেরীক ঘৰ 
"রৌশ্যা" কেৰ জল্ম ভেন ব্য 1৩০শানক উমেৰসে -अशन्या 
कुलढखिशा পচাযত प्र সবৰপ পদক প্রর উচ্মীদরাৰ (১১৭৯)তান্তি সা 
शहि জতৰা (ताकनाठ शार्टीक সৌনেজৰ দিরগত মসকস্বদন 
ভণ্চাবীজী পৰোপষ্াক চঠিত মান্যপচ बड्थि। खुवा গাসক রঁদতোঁ 
পৃৰান বুঁজগ যখা-ৰামজী বারা মখিযাজী,ররভন কামতি,নখন 
মাসৃইৰজী,র্িকনী কামত খাদি রেঁনী चुतत-भ्रितत ৰহুখি।সূনকৰ 
সরধী সম্ৰকীয় লোক ফুনপৰাম বিহাৰ বিধান সভা কে রিভিল্ব 
সতদাতাগাম জেনা কি সৃবিযান্তী,পৰসা-নরবৌলী 
,মমভ্ৰনিযা,খলোলা,ভ্ঞলী শহৰর্বা 
সবৌতী, দেরঁনাথপত্ী, মিনভাঁ,কিৰতপৃৰ ,सटेकी ররঁথনান্তাৎ-াদিগামসে 
হুলনি।জতৰ ও রেঁৰ-রেৰ জাকয अशन ঠীসমক प्राण ৰাজনীতিক 
জাগৰণ কৰেত ৰহুনাহ|শনকা গৰরাকে স্বতন্রতা সেনানী श्रीश 
अनडतात রীরু प्रं প্রেৰণা শা পেহা রাতালাপ ভেন ৰহুনি।তকৰে 
নিধকষ নিকালরাক (तत ७55२5 জীরনক খ্রাথৰি মসযধৰি 
কের কৌমসর্স মাননীয় রিধাযক রঁনেরাক সত্তৰ পৰিযাস কৰেত 
বহুনোহ| छऊशर् সবজী হৰিপ্ৰ০সাহ শনকা प কিমন 
शृवल्कल(न्िती) ऽछा दगडा রেঁৰ সামাজিক ৰাজনীতিক 
মদেত নেত ৰহুনমি।মিনেজৰ মানের সবৌনাক খ্রচন স্‌ প্রথভ 
काशीतय কে রেঁনক্তীমে খুষ্ঠা গাঙাৰ রিবোধী ওবৰসিযলনকে দশশগোগেসে 
চৰকীপকেৰ মাৰেত -थाचिवी দমধবি সৰকাৰী কাযানয কাযস 
কৰেরাসে মস ভেলাহ্।তন্কাল ও শাফিস निदञ्रतीक দচ্চিনরাৰী 
জ্বঃ গোদাস সমে চনেত ৰৃহনেক।গাম-গামমে পোখব্বিক खवाडी 
সকান था মানত शातन अशना এলাকাক ওানবৰর্বা जोडी 
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,পৰবী,লান थत, নলমনিযা এাদি গামসে কেলান।এন্ি ৰনাহমক 
কাজমে जानक পিতীযৌতককা দফেদাৰ মাহের রর মগ পূৰনি।ও 
শ্োশলিস্ঠ আ্রান্দোনমকাৰী ভ্দ্ধৰপে बढि ৰাম ধৰক্কা সিনা 
সেবিযাক ঠান एका কেযনে বহখি।স্শী (श्म জীকে খনেকো 
কখাপৰ শ্বাধাকিত শনক নাত খর্ব জমে,তেঁথ্খানোপূৰ,পচভী 
জরঁদী,নাবেদীগৰ शबाना घडि নেপান এধিবাজ্য'ক জোগরোৌনী 
द्विंबाटेनशब কেৰ নগপাস কতেকো জগন্ত এতিভ্াসিক নাত ভার- 
ভগ্সিমাও দাগ কৰেত যশ রঠোবলনি।জিনকে এহি প্ুসসে কিযোষ্ঠ 
জাতিক পান্রতা নগারেত जानका লোকনিসে पिछा প্রেরণা उलि 
बढला।.....आ ফুলপৰাম ক্ষেত্র কে নিৰুসোহ शक्थाथत কেরত 
কত্যাধৰি এস এল এ০পদকেঁ শ্রমোভীত কৰতেক, जाडि (तत नीक 
ऊब पचन জন সম্ভব কেঙালাহ। তীথবাজ शुप्प॑ळ थाळा'क যাযারৰ 
মামুশ্রী (कँ স্রতিশেষ ,রিশেষ নমন। _तात দের কামত 


"अप्व শহীদ ৰামফন সঁডন 

স্বাধিনতা जमानी (कै শ০ »०- নসন! ভাৰত (छाए এঞ্চোনন 
কেৰ জরা এ্শতিকাৰী बढ्शि- আসৰ শভীদ ৰাসফল घरत জী।দনক 
জনম বিহাৰ ৰাজ্য কেৰ সীতামগ্ী জিলা খরন্তগত श्रमिक রাীজপত্ী 
থানাকে সঞ্চৰাপূৰ গামসে ङश ১১০৪ ওণ০কে (उत 
হুমন্তি।দনক प्राय गती घत খা রীর্ুজী- গোখুল घरत 
বহখিন।ননক ১৩ মালক डबल কম্বীসৌদপুৰ প্রথভক গঁগরাৰা 
গামক মীন अंत জীক রেঁহীক पश ज़िशारढ (ठत वढन्पि। खाडि 5 
जानका এক शू ৰনেে দি০ ১৯/১/ ১১৪হকে ভাযকে মাসবৰ 
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নেপানক এক গাম নহ্মমিনিযা ( ভেন ভ্ুলনি,পৰ ও শিশ্ব १ 
মাসক রাদ कञ्च ভ' কান কন্বিত ভ'গেনেক। ওহি মসয त জী 
জভ্লসে বৃহখি। ও ठावि ভায छत्लाबशशा-: বাসশবৰণ,সহথ,খা 
এপনে ज्ग्न মিসবী।সর্র छाश খেতী করেত হুলাহ আ্রা পশ্ব পালন 
কৰেত খর্ব नीक घे স্গন্ন हाऽ ,পশ্ুক খবীদ-র্রিপস মেহো 
কৰখি। রার্ুজী কিৰানাক দোকান कशि रत জাকে প্রাথমিক 
শিক্ষা পরোসী গাস সৃ্রাৰাসে ভেন ৰহুয। ১৪সমালক উসেৰসে 
সিভিল পাস কযনে कताड। রানেপন খ্বরঘাসে এখৰান্তা পৰ খলীফা 
छाला রমন बब्शि।लाडी ভাঁজিমে निशृन কলা ळतन्पि।-अशन्या 
तार्किक মাদে ও সরকে अशब কত্ত ভুলান্ত জে अंडा কে डि 
ताकी সঁ সাৰি ভাৰত घ ভগাএরঁ।লাষ্চিযে হসৰ রন্দ্ুক शीक। ব্রিঠিশ 
শাসন সঁ উর্রিকয লোকসর দকুমত কে খিলাফ গামো-ঘৰসে 
রৌলচাল শব ক' দেনে ळतिक। गनका গামক कठडडी পৰ প্ৰস্থ 
আ্রান্দোনমকৰী (ताकन्पि জেনাকি - বিন্দেশ্বৰী প্রসাদ জীকে (नळृब्न 
মেঁ রেঁসাৰ (उत ৰক্টিক।ওহীসে গামক नाशक ৰূপে বাসফল रुत 
চযনিত (उत ৰহুখি|ওওা গাসসে গ্রপ্ত কাষালয খ্রাজাদ डिंग ফৌজ 
ক' बढेक।जाडि মে ताकी ভলৌনাওা,রস রঁনৌনাঙা শা গ্রব্বিতনা 
যুক্ষ'ক প্রশিক্ষণে जत জাত ভুনেক।-জাদিক খাল্দোননসে 
র্িভাৰ'ক লুমিকা अरि সন্ন্ধপ্রণ बल চক।দেরঘৰ বিদ্ৰোহ 
(১৬৯)'দানাপুৰ বিদ্ৰোহ (১৬৯৭), ব্রিৰা ম্ভা-খুঁহী(১১০০), 
চম্পাৰণা সন্যাগ্ৰহ (১১১৮-১)-খা কক রা মধ ্ৰান্দোসন (১১৪)ত 
র্িভাৰ এগ্রণী তমিকা নিভেনয छेक। পন্ভিলে দি০১২/৬/১৬৯৭৩০9 
(बाडी, দেরঘাৰ- মাৰখগ্ড মেঁ डीन দেশী মৌনিক কে রিদ্রোহ कशता 
পৰ ফাঁসী ঘিচল গেনেক।তেখন রঁগাল প্রোরশশ কে ভীতৰ 
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র্িভাৰ-খাসাস,পচ্চিম গাল শা উডিমা बडिक। प्रशाद গাঁধী জীকে 
এগ্ররাযসে খিল ভাৰতীয় কাগ্রেম কসেঠী'ক এধিরেশন মভাপতি 
এর্প্রন কলাম आजाम দ্বাৰা জে (उत बहेक,जाडि মে थकटो প্রস্তার 
হুনে "अंडज ভাৰত (छाऊ।" এনি এগস্ত প্রান্তিক ধধৰা পূৰে দেশ 
छं পসবৰনিক।ভলা क ত निंशाव'क মীতামগ্ী কোনা পাঁচ বত 
তাৰবীথ সা अथि अडक २७४२ কেৰ মসয রন প্রথদাতা কমল 
জা সাকেন্ু| अंगो সিপাতী आद्रि রঁদ-রেহীক ওাজ্জত পৰ ধারা 
কৰেত জাওা।খাদী ভডাৰ,রারা নৰসিহ দাস শাওৰ বাসনল্দন 
সিঁহ, মোহন সিঁহক ঘৰ জৰা णतक।शृशबीक দৰোগা এজন সি 
৬০-পাদত সচার্য লে २४/८/ २७४२ কে রাজপত্ী আ্রার্রয রালা 
केक, পতা টেলতে -शाल्मातनकाबी पदे [छ রেঁঠাৰ রুলগাস 
মেঁ শাযোজন কেলখি। ওন্চাস ৰামফল মাভলকে শপথ (त গেলনি 
দাৰোগা কে সক সিথেরা লে। थडि রাতক তথ্য কে মখরীৰ 
কিযো দৰোগাকে ইসেবীক তেযাৰী রানী রাত রুমা দেনকেক। মে 
ও কন্সিকাহি পেৰা বদলি (ततक।ऊा জ্বি গেল এস ডী ও দীপ 
নাৰাযণ সিশুভপৰাসী দৰরেশী সি খা প্লিস এন্সেকৃুৰ ৰাসম্মৃতি 
सा, হরনদাৰ শ্যাম तात সিহ৷ এহি সৌকা शब पद्धत রী प्रीटी 
স্নিতে ফৰসা घ গৰদেন কাহ্য লাগলান্ত ৰামফন अडत जी। খনক 
ফর্রাৰা দেখতন্তি জীপ (छाझि চালক খ্রাদিন্য ৰাম পৰাযন খা 
जाक হুন্যাক শাৰোপ লগর্রেত মোকদমা দায়ৰ কেনক। .... अप्व 
শহীদ স্বাধিনতা সেনানী ठालक কেৰ র্যা शब ৰামফল মঁভল,রার্া 
নৰসিহ দাম,কপিল দের प्रिंड था ভবিভৰ প্রসাদ সমেত ४000 
লোকক খিলাফ হুতিয়াক মোকদমা চনয নগনেক।ৰামফন 
तत्क चव আ্রাগি নগাকয ডাঙি দেনকে শা শনকৰ খেতী 
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छा জোতি - ङगटो দেলকেক। তিপৰ प्र थतान কেনে ৰহেক জে 
কিযো পকড়তে তকৰা ०0002ोका এনাম ভেতিক।তান্ি तातठ 
प्र ভম্বমামনগৰ নেপান ভাযকে মাসুৰ श গাম এলাপৰ কানাফুসি 
নখ্য ताआति।किछू ভিতেসৰ লোক कड्तकन्पि ফেৰো ওতন্তি চনি 
জাকয बग। ওঞ্চিযা মে আহাঁ শুপৰ খতৰা শচ্ছি।ও নষ্তি মামলনি 
শা রাজনানু-ভৌ ওবো প্রগরেজরা प्रत पै কাংরেক....... নক 
মিতা দফেদাৰ শিরধাবী কঁরৰ ভুল নশা খুখ্া দেনকে आ नीक 
-মীক श्रा ওয়বেনে ৰহনেক। বমে-ৰসে छन শন্তাৰ गाश 
নগনেক ত রেহোস হালসতমে ভাথ-গোড सीसीब करी प्र রীন্তি 
গিবফৃতাৰী কেনকেক। তিৰনত কসিগ্বৰী কেৰ সৃজ্জফৰপূৰ জিলা 
আ্রার্র ১৩৭কেৰ द्राण মীতামঠী জিলা জেন্তলমে কসৃষ্ভীমে ৰাখল 
গেলান্ত। २७ जता ১১৪ৰকেঁ काँ কসেঠী-বিাৰ ৰাজ্য কেৰ 
র্রেযকমে ৰামফন रत জী এর শান দোসৰোক पदँ মেঁ 
এসভীও০9ঞান্সপেক্গুৰ था शाना প্রলিসকসী গশকে ভ্ন্যাক 
আ্রাৰোপ পৰ বিশেষ চচা ভেনেক।কমিহীক -शाशड পৰ সন্তাহমা 
গাঁধীজী ৰামফন সন था প্রান আ্রাৰোপীকে রঁচেরাক পক্ষসে 
গান্তিকাব্িগশক মোকদমা तय রানা দেশক জানল-মানন 
রগানলক ওকীল पघ्रीथाव দাস -ा७व পীশ্াৰ দাস गनु ভাযকে 
পতৌলনি| वार्त সঁভন সন্তিত খান -বাৰোপিক রিৰূঙ্ক ४0३/०७४२ 
কেৰ তহুত নালীশ দাযৰ (उत ळतिक।७कीत মহোদয় अशनया 
জনত ৰামফল स्तवक খর नीक ए प्रसार দেননি জে এদানতসে 
জজ কেৰ फ्रक এভাঁ ও কহুরেক জে হুম হুন্যা কিনকন নয 
কযল1300909চাৰি डाव লোককর্মে प्र কে মাৰলকে, মে নয 
জনেত छो। দিনাঁক ১২খ্বগন্ত २७४२ ও9কে ভাগনপূৰমে জজ সী 
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আ্রাৰ মেমী কেৰ (काटल शडि(त রয় (उत्तेक।|जब्न জজ সভোদয 
बाए्रझूल प्रंझल प्र शृळ्लथीन - की তো এমভীও জুৰদীপ ब्यावाशण 
पिंड (कँ খুনী হে? उँ ও ऽळतिन दै হুজৰ! गडि(त ফৰসা घे गाडी 
মাৰনৌভি।-খান লোক মত डका কৰে মা नका ক' (ऽताड। टॅप 
কে রাদ ওকিল মানের ৰামফন घत शब র্রিগবেত राँटेतक -शा 
রলাজনান্ত এতিম রসে জোঁ ফুসি নয রাঁজর ऊँ (खाँ রুহ! 
वाञ्छत घसत কহুনাহু -সাহুর !খার নে গডরঁবেতিক। দোসৰো 
দিন মযন্ততেসৰ বর্ম কে দৌৰান জজ সাভোদয ফেৰ शृळतक्किन ! 
এসভীও কেৰ খন এভী ऊँ नहिं कशत! डै হজৰ!এস रो ও কর 
गहि(त ফৰসা गाडी সাৰনৌ ভুন্(এহি उबे একতাৰে তীনদিন ধৰি 
রম চনেত ৰহুনেক, পৰ্চ ৰামফন সৰড় খধিরজা কেৰ লাখ 
সসজ্মেলা পৰ ফুমি নয রাজনাহ। ভবিসক ও সৰদাৰ ভগতত্বি্ 'ক 
ফাঁসিক সময দেন (गत রাক্‌ কে ढा কয নেনে বভখি- 
"রিচাৰক শান পৰ ওনকিনারক ধাৰ তেজগৰ হোওাছ্ |" জজ 
प्रीशाव छानी ৰামফন কে সজা স্বনীলক। ফাঁমী দে प्र किछू সী 
शहि(त জেনৰ शृळ्त(के- খপনেক প্রতিম शरा কী श? ও উত্তৰ 
দেননি -ड्ञ्व छछा ভাযন্ত अकि জে -খ্র্গবৰেজ ভ্মৰা দেশ সাঁ সদা 
(तत রঁহুৰা জাঞ| था ভাৰত মাতা (कँ গ্রলামিক জাঁজীৰ प সদা 
घळ क' पञ्चत ভাৰতরষ (कँ স্বতত্র কয দেন কৰয।ভাদর মাসকে 
डित মলেমাস দিন এতরাৰ হৰশ্রগন্ত ১৬৪২কেৰ মনন্স ভোৰকে 
ভাগনপুৰ সেন্ঠুন জেন মেঁ ১১শাল ১৭দিনক রযগ্রসসে ওঙা 
গোৰনাৰ ওষ্িযা কেশ রানা ভাৰত সপ্ত কে ফাঁসী পৰি 
গেনেনি।ও হৌঁওসতে -ভ্রোভসতে ফাঁসিক ফদাকে গৰা নগর্রেত খরা 
শাজাদ ভাৰতকে নিমীাশ মৌঁপন নাম ক'গেলাহু। এহি মহত্রপুশ 
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জোগদান (तत ভাৰতকে নর পিঠি ब्वा মোন ৰাখত। 
রদেসাতৰম্‌-জযহ্ল্দ!! ভাৰত মাতা কী-জে ভ্রোয॥| 


छे 
রভ্িসবখী काऊ (कोऽ 


দেশ শা গ্রনিযাকে একতা সল্মাগ মারভৌম মাফ্কৃতিক शडिठान 
দিএরা (तत মোল্কন কেৰ কান্ত পৰ आज সরস हॅपी নেতিক 
দাযিন্ব টৈক। সামাজিক জাগৰূকতা খা ৰাজনীতিক জাগ্ৰৃতি 
খ্বাঞ্চমিক प्श শ্বারয তাহি (तत ভাক্গৰ ৰাম घ्नाय 
(ताडिशाजी কহনে ळशि-" শ্থাএ প্রভীগ্য जिक জে শাদ্র- এধিকশাদ্র 
ওতেক নিক জকাঁ রিষয প্রসগকে बढि পুঁজি प्रतेक ", काशक 
রম নহি কয পরত अधि, জতেক नीक তবে ্রন্যায কেৰ রিকক্ক 
নডিতীড় সকেত छेक। ব্ৰান্মণক ঞ্রাশী মে রেঁকরঙউকে ৰাৰ- 
(ळाथेका शागि थडि নেন দেহাতী (कलला কহুন जाजक, ও এপনাসে 
মিনানসী সম্মতী পূরক জীরন নিরীহ কৰয प्र ফৰাক बढे, ভাঙা 
ভাঙা কে রীচ একা अनब(तद्चा गाळ এত্তাক শবিফা गाळ খাতিৰ 
সীমা ব্িরাদমে খন রহুরেত -अळि। ঠা্-ফৰক নগেরাকানল এক 
ভাঙা দোসৰ ভাযক रछा कलेज असि। পালন পশ্বক (नाद्वप 
গোওাষা-চীপৰী পাখি সুখেরাকান বক্সে করেত केक। -अप्रीन आ 
মান্য পর টিসালা कशत खंड शब রাঁস রলো খলোপীত কৰেত 
রানে বন্ড घ्डिता মেহুৰ শভীত सब রীঁজাবেত छेक। রাড়ী सारी 
'क স্বমগা নেরৌ शा ফুন (ठार লেন আ্রাফদ রেঁসাহেত केक | 
কলম आछी মে (कवा খাতিৰ রীজ খাম খাতীৰ র্িখেন গাড়ি 
ফজহেত कलेज মাৰি ঠানেত केक । রাধমে খেত পথাৰক শাড়ি 
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ढँटेनी কএ রাধরোনক सब গামপৰ ঠানেত केक | ককৰো ব্রেষটা 
- टीक পড়াওা नीक দেখ জবৰেত- প্রতিশ্পোধ কৰেত छेक | नीक 
খানপীন দেখ , नीद পঙ্জিৰর্র দেখ জলনশীল রনি জাঙাভ খ্রাদি| 
এন্িসরঁ श्रृ কেৰ খন্তকথাক ৰূপমে জল্ম तिज केक নীচা 
দেখেরাক ষন্চযন্ত্র | खाडि কাৰণে পচ , সদস্য , পেকস্রধ্যক্ক ,ম্বখিযা 
, সৰপচ , पश्रि , জিলা পাষদ , র্রিধাযক- प्राण , ळी এাদি 
পদপ্রতিধ্চা পৰ মজগ্তত সসথনক खाड ব্রিপবীত কাজ ভোয प 
সামাজিক ক্ষতি (डाळ খার ত মত কে এরজ দর্রম জ্বরানে রাজি 
টেন জে ঠাকাপৰ ভেত, মে घ्रबिशगुँ ম্বজাতীয ভানকে তিলাজনি 
দৈত, একতা (कँ র্রিঘবেত দোসৰা সমাজকে शः কথা কূপমে 
জল্ম নেত फेक নীচা দেখেরীাক ষড্যত্র | खाडी কাৰণে পচ সদস্য 
সখিয়া সৰপচ (का अवाक সমিতি জিলা পাষদ ज़िधाशक মাসদ 
ळी आमि পদ প্রতিধ্ঠা পৰ মজবুত মসখনক জগন্ত রিপৰাত কায 
হছোযস মামাজিক कि (डाळ | আ্রার্র ऊँ মত কে এরজ দরঁল 
জর্বানে রাজি छळ | জে टोका পৰ ভেঙত, সে प्रबिधी স্বজাতীয 
ভানকে তিলাজনি দৈত, একতা কে র্রিসিবৈত দোসৰা মসাজকে 
ধনরান কে রো করেছ ,জে লনোকতন্রক হী উঁবারল জাওন্। 
এপনা ম্লিতাক अक्का লেন ভর (छाबि ,দোহৰা সমাজরশ प॑ মিত্ৰতা 
ৰাখি তকৰা মর उब শক্তি প্ৰদান কৰযসে ड्ब লাগল बढेछ। 
জাতিক সান্যজনী সভা ভোজ ত এখনো ভ্োতীন্ু, পৰচ ওহি রিভাৰ 
ধাৰাক ऊर्ज দজনো মধ্য পূকষ জে রেঁসিকএ নিশয कवाड , 
खाडि লেন মমযাভার बढेख ,সরজ তে গীৰারঁ» शा জা ৰহুন 
চ্ৈক। এহি त्र উর্রৰর্বাক (तत ज्जि কেৰ খিযাল ৰাখেত নর ওজা 
সঁভযন (तत छाड्न জাতীয় (पाव थाना छव পৰ (डाऊ -अळि उँ 
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छढि প্রতিনিধিগশক घ्राण গামক মসান্যলোকক একা (प्र 
खडक शिश्रणी সনরামে খাওত 'যৌ टेक রেঁগৰতা মাসলেসে 
छिक-छनाद्री রষ ताडिठाथत छेक, তে তেযাৰী छक কিন্ত বুঁধিযাৰ 
লোক এহন সম্মেলন- (कि রঁজেনে ভেতিক।" তে জনসজগতা 
নেন গাসে-গাস এরা পচাযত স্তৰ ধৰি কোনো সূগঠনক প্রমাৰ- 
গঠন लाग्ने পৰম आवक হোযত, জাতির घड মসাজকে সসসয 
द्विश প্ররেশশ কৰা पकी, आते ওহো বুঁয জে হুসৰা पं 
সরাদহ্তিবতাক ঘিতী নহি রঁনৌনে छशि। शा তকৰ একা পেঘ 
সরলতা उपा आउछ জান্র্সি সহযোগ (उडे খ্রা এধিরেশনকে 
সখ্যারল কেৰ রঁনতা ऽछा ভ্রোযত। খ্রন্যথা শভ্বী-লোকক 
সলভ পশতর্স পঞ্চনা-দিলৌ (ए उँ (ताकक জমারডা ভ' জাত পৰচ 
দেহাত কস্বা লোক কসসধ্যাঁ মে সম্মলিত ভোযত। डि সর 
নান্তিা রাত পৰ গৌৰ कने পৰসখারশ্তক। थडि उबब्क 
জনসসস্যা সমাধান লেন খলীফা স্বগীয तथन কামত তরীলচি 
(शा+(शा পৰা) সদিখন চিন্তিত बडे ळताढ | পৰম शाशा 
छातकिया পীমাজীকে সাদৰ শিৰ ग्रावशॉँग দণ্ডরত। 


৩ 


प्रथत সন তৰসল খ্ৰাখি 
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प्रथत মন তৰসল आचि अज সৌখিলী কার্য (शाथीक নর করযিন্্রী 
সূন্মী কামত डब পৰিচিত নর যুরতী ळशिन | डिनक জল্ম পৰসা 
নরঠ্টোলী গাসকে শ্রীমতী নখমী দেরী आ শ্রী দিলীপ রমাজীক ঘৰ 
17 जला 1989 अश्री ভেন कन | নিসলী সন্তারিদ্তানযর্থ ধৰি 
হিন্দী খানস গ্রেজ্যুএ? छेश। সৃডিযান্তী নিরাসী শ্রীমান, अकण 
কামত পিতা ৰামরিলাম কামতর্স डिनक निशा ভেলা সান্তা পতি 
সন্তোদযক মগ সাহিরারাদ-গজিযারাদ (য়পী.) সে ৰহত এন্ন্িস 
घ्राडि সেরা কৰে জুখিন। ভ্িনক शब्ति প্রতি 2014 ওাম্বীমে 
প্রকাশিত ভেনেন, পন্ডাতাত তেকৰ দোসৰ ए्रक्ललण রষ 2017 
आन्वी 126 পুধ্ক প্রকাশিত ভেনেন | দাম 151 टोका ভা | 
এও प्रथत সন তৰসল चि 'কার্য' शड সে দ शकक সভর্স দ 
নসমহুৰ प्राँ এতেক করিতাক शंशत्व মালা ৰূপে মৌলিক ৰচনা 
ধাৰারান্তিকতাক "मञ्ज সাত खविळ ভই দেখাত अछि 

সৃক্বীজীক দোসৰো (शाशी शिवि প্রকাশনস মিকেন চকল केक 
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শা সৌখিলীক কতেকো পত্র-পত্রিকামে হিনক ৰচনা ळत (ढा 
अछि | सन्नी কামত কেৰ সল্দভসে উমেশ घ्रछत - পূনম प्रण्ल 
(চাচা-চাচী) জীক প্রোহুমান্তব জড়ি ৰূপে জসল के, মে সবন্বীজী अज 
पिडँ "अन রাত' মে কহনে केश ভা. শির ঞ্মাৰ প্রসাদ 
(शाशी সসীক্ষক মেহো শ্বাশীরচন কূপে अशन খ্ভিসত প্রকং 
কৰেত प्रल्लीक রাৰেমে কহলা এচ্ি- 'স্বী কাসতি' মাত্ৰ 
মিখিনাঁচনে নহি রৰন্‌ সমস্ত ভাৰতক (बटीक 'মার্ভথ পীস' রনি 
अशन কার্য সগ্রহক कश দেরাক প্রযাম কেনেন -अळि | যুগ-যুগর্স 
ठि आशिक র্যজ कल्ले করযিজ্রী কতেক রেদনার্ গ্রজৰল 
হেতী মো শঙ্গমে র্যজ কৰর প্রমান নহি| হুম করযিত্রীক রেদনা 
नान কৰে की । रुश् ऊँ কোনো র্রেহীএক সন্তান छी | ভাষাক 
গড়ন আরঃ-প हाडा আরভিরঠিত রেঁঠীক ভারকে সমাজক এনা 
কূপ মোযা-সোজী কৰরাসে সক্ষম (छली अछि | अज সৃগ্রন্তসে 
পাঠক জে মিখিনাক রেঁগীক প্রথক খনেকানেক দ্রশ্য করিযিত্রীক 
মনক খ্বঘতোষে ঠা নহি; মিখিলাক (स्ैंटीक মলনোদশাক ভরি 
দ্রশ্যমাম (उत দেখত | ततनाक প্রতি সমাজ কেৰ शृकथक 
शचि नठेछ उछातक ন্বকাএন ভুরি তজাগৰ কৰেত করিযিশ্রী 
छेन জীর্রেক পনখেত बढि দএ বল छठ | পাঁতি দেখু - (हॉट 
শীষক করিতার্স- (रडी খ্রভিশাপ নে রৰদান -अळि' তিনক র্িঁভাবি 
श्र (टी (न রহারঁ | शा ভা ঘৰক तशी ভুসৰা নে সমান ররনারু | 
नि আচ্চি রোম... দন্তেজক -आशि শীষকস স্ুলখুন সাস্ব-সায बाप 
की কিনকো র্রেহী कारी কিনকো প্রলাবী की ब्ञगी 9 সহিনা 
কিনকো কোখথসে..... मर्मकटीघ् করিতার্স .... মাক प्रन (उत 
আ্রাচৰ 1190 হৰাএন नुनुक (त अप्व (ळाएि जुँठ রাপকে डिल 
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গেল (टो अमलात | ... নোৰাএন খ্ৰাখি শীষকর্ম কেনা रुूजवत 
ঘৰ ররঘতে কেনা একৰ নোৰ प्रश গুৰ কেতেক দিন খ্রস্তিবা ভোগত 
ডা ভোগ | सन्नी কামত কেৰ शडित করিতার্স শু ভই जाऽळ 
সসাজকেৰ রীভ খ্মসমানতাক সনোদশা জেকৰ এক রাঁনগী' 
সমৰূপিত হোওত র্রেঁঙী' শীষকসে দ্রধ্টর (ाअछ- জন্তিযা একৰ জল্ম 
(उत उडि ভিরিযা মিমা গেল, घड কহুনক কনক এনৌ 
চঠিহাবোসঁ গীত (बा গেল জ- জ এ নসর ভেন... 31 রা 
এনমপৰ शर्क घ. 53 মে পাঠককে স্থল সন তৰসল शशि ভেষত, 
জান্িসে পাঁতি अखि- এগো पडावा ळत গৰীরক মেল পিযার্ডজক। 
ङा সৃ্াদ ळिनाथत জাতাএ.... अथवा पाटी পৰ टे जल्ला খা 
সূহমে শপনেস রজ্জৰ 'খসারী সন নিশান সৌখিলী এভির্যজি কূপে 
শ্রীমতী কামতজী कलेज निळळ গৰীরী দিশা ধ্যান খাপ্রাঞ কেনী 
| হস करि সকে को নরস্িধুখা था জিল্দীমে কলস উতৌনিভাৰি 
अल्ली কামত খ্রাদৰশীয কথাকাৰ শ্রী জগদীশ প্রসাদ সগ্ডনজীক 
(नाथी পন্ঠি-পঠি সৌখিলীক প্রতি জাগৰূক (उती শা মে মান্য ভাষামে 
अशन ৰচনারলীক মাধ্যস খ্রক্কয় ভণ্ডাৰ ভৰেমে आश थती | হিনক 
বোচক মৌলিক উঁদ্‌রৌথন उडन ভুপেত -अळि झै পাঠক -आ উহুসুক 
লেখকীয थब्दी মেহো সময निकातद्गौक ফিৰাক মে बढेका 
जानका মোরাতালপৰ মেহো শ্বাশিষ जिऊ প্রশসা कलेज বহুল হচ্ছি 
| ऊठ এক্ঠা खाजा छो | কোনো ভাষাক স্বাদ মাভ্ভ্ঞকাৰসে 
ভেদ बढि তএ डिनक (शाशी দজনো ভাষা এন্বরাদ राख মো 
ভরিষ্যমে आज কৰে छो | ারৰণ পুধপৰ ताञ्च মাস্ব মা সন 
ফোঠো जक রাতা কৰেত রঁশত किछू কহে৷ ভুখিন। মিখিলাক গাম 
গামসে পজীপ্রাত প্রস্তকানয এড পোথীক মাঁগ রড়রেত তেসৰ 
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प्रज्नलण छाल (ले সবকাৰস এপেহ্চা কৰত, মেছো ব্রিশ্বাস জগত 
अछि। 


अशन মঁতর্য editorial.staff.videha@gmail.com পৰৱ 
পঠাও 
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হ.৪.নিসলা कर्ल- अञ्जि শিখা (तथश-२३) 


নিলো कर्ज (১৬৬০- ), শিক্ষা - এস. এ, নেহৰ- খৰাজপূৰ, 
मसा, प्राप्रव- (आठिशाबी (तडा), वर्ड्घान নিরাস- বাঁতী, 
सावश।| মাৰখভ সৰকাৰ जडिता এর রান ब्िकाप সামাজিক 
সুবক্ষা র্িভাগমে রান রিকাম পব্িযোজনা পদাধিকাৰী পদ 
মেরানিরুত্তি छशवाङ ম্বতন্র লেখন। 


अजश्ि শিখা (ভাগ- २३) 
(प्रत টল্দী- बीर किछक যা कर्म মৌথিনৌ अबतक মনো 
বচ) 


কথা খন धनि: 


ৰাজা शृकवद्रा था তরশীক বিরাভ দত काप्चा पऽ হোওত চৈক। 
সৌভাগ্য বাজি মে ভে৯কে সময ड्रीमी ৰাজা কে প্ৰথম মিলন কে 
(तत রিশেষ ऊवीका খ্পনার্ঁওা কে প্রস্তার দেত ळथिन् | 
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आते आश: 

৩ঁরশীক রাত পৰ ৰাজা ভ্রসিত ভ5 कऽ কত্ত छशि - "মে কোনা 
হোযত उता ? আহাঁ কোন র্রিশিধ অদ্বিতীয় রিধি पँऽ মিলন 
কৰরাক आश्र কও ৰহুন ভী,কম प কম कि ত5 कग, তখনস্তি 
হস अरोक गज म5 পাএরঁ"। ৰাজা अशन উক্ত এভিলাষা কে 
স্াগি अशन শাবীৰিক মিলন কে খভিলাষা পৰ निशं ৰখেত 
ভকেঠা शर्क शळतथि। " কামকলা মে কতেক বিধি কে প্রযোগ 
हाऽ চক, শ্বা কোনা - আহাঁ কে ও রাত রুমন अति"? তরশী 
ৰাজাক পৰীক্ষা নেরা हल गर्ल ৰূপেশ ত০পৰ (उत छती | 
"র্যারভ্ঞাৰিক রা সৌক্কাতিক,জ্ুম এহি जै কোনো কূপ মে गर्ल কূপেশে 
এনভিজ छो। মাত্র थाक জানকাৰী এহি। সভরতঃ ওহি মে 
তৌৰাসী टो শাসন (ाअऊ -अळि"। ৰাজা মেহো পৰীক্ষা মে সফলতা 
প্রাপ্ত कवक মিশয কএনে ळताड | "জ আহাঁ কামকলা মে 
র্যারহাৰিক कश पँऽ अनि की তখন এভাঁ এতেক -अधीव কিএক 
হুল" উঁরশী প্রল্ননখি| $মৌেত शृकावत्रा রঁজলাহ - "আহাঁ মেহো 
এভন ज़िठित শাশ্চযজনক রাত কৰেত की প্রিযতমৌ!ঙা प्रत ত5 
রিন্ব মিখৌনন্ডি शाणी স্বয घ्रीचि (लेख -अळि।" "সদা रुशवा प्राधावत 
এ্পৰ্িপক্ক তৰীকা परऽ কোনো কাজ কবর পমিল্ব नि নগেত শঙ্ছি। 
সর কিন্তু উঁকুঞ্ঠতা घ क्रे হসৰ বিশ্ব গ্রণ शक्ति" - रवी 
এপন পদ কহয লগলীন্ু| "তখন খাঁ डवा স্বয রতা দিয় সর 
কিন্তু হসৰ এতেক পৰীক্ষা কিএক নও ৰহুন হী?" ৰাজা শুরশী কে 
प्क এপন পৰাজয श्रीकाव कऽ লেলখি | "হস আহাঁ কে এখনি 
রহ মত ত5 রঁতার জা বল छो। मग এহন সামান্য রিধি 
সাঁওনস্নৃন্তক ভাষা মে! কী আহাঁ (कँ রুমন -अकि জে श्र মে হুম 
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কামদেরক गढी ৰতি घड नुक শৌলী মে চৌৰাসী मजाक ওঁপচাৰিক 
শিক্ষা গ্রহণা নেনে बढी ! পহিনে হুম एणकेज छल ७७९८० এ 
শিক্ষা র্যথ হোযত,স্বদা খরার ও জ্সৰা धनु श्रालीक জীরন মে 
উপযোগী হোযত" - रवी ৰাজা কে अशन জ্ঞানক স্ৰোত কে 
সুচনা দেলনি। "তখন খরার শান্র প্রাৰম্ভ कक शिश। হস হাঁক 
সভা ভার ब्रुँसि লেরঁ" - ৰাজা अशन র্যগ্রতা দেখরেত ब्ॅडताड। 
"সহি, এনা নহি মহামন! কী আহাঁ রস लि ক' দেখরঁ? এ কাজ 
মাত্র আহাঁ দ্বাৰা शर्ण ভোযত। তে হসৰা সোমা आडि जाऊं,आ छप 
প্রন্যেক গতিরিধি কে ब्ब প্ৰন্যেক ভার-ভগিমা কে আন্বসৰশ 
কৰেত अरग जशा ভ্মৰ সহযোগ कक" - ভরশী হঁমেত রাজি 
रखर्छतीट। কিন্তু कल পশ্চাত শরশাী লযরক্ষ নৃন্য কৰয ततीड খা 
जानका দেখেত,শনকৰ -अनृज़बण কৰেত ৰাজা পূৰূৰরা শনকৰ 
সহুযাগ कलेज ম্বয নযরক্ক গতিশীন ভয় গেলাভ| শনকৰ প্রন্যেক 
সৃদ্রা এর ভার দেখি कऽ গন্জতা पऽ সমন कऽ কামকলা কে 
শিক্ষণ লেময নগনাহ। ভঁরশীক ভার-ভগিমা কে -अनृपबण কৰেত 
ও अशन শৰীৰ সত এক-এক রস শঁতাৰনাওা थांड कऽ দেলখি। 
৩ঁরশী ब्रं নৃন্যক प्रजग थिर कऽ सडत ळतीड। ৰাজা ঞ্ুশনতা शर्क 
শনকৰ थ(छाक ভগ্সিমাক খ্রন্বসৰণ ক5 ৰহুন ळतार। একৰ 
পশ্চাত नुक শেলী মে এক দুৰ কে प्रश তম্বন কে খাদান-প্রদান 
হোসয মগলনি।নুন্য শেলী সে ম্বয প্রন এক দোসৰাক খ্রগ-প্রন্য্ধ 
কে তম্বন ন5 ৰহুন ळताड |একৰ পশ্চাত नुक শেলী মে আধ 
নিমীলিত নেত্র সঁ ৰতি খ্বাসন্তরণ প্রস্তুত कशत (गल হন৷ প্রন্যেক 
घूमा সে প্রয়ক শবীব,শবীৰক প্রন্তেক अंश थक দোসৰা ए प्रीति 
वृहत চন ধৰ কে এধৰ ऽ कथनं ब्वर्ग (हाअऊ ळत,क थन 
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এক मव पऽ খালিগন दक हाऊ হুনখি,কখনঙগ এক ধীাঁগ 
ভ্ঠঠরেত थक দ্রমৰ কে পেৰ কে चर्म কৰেত छतशि। कथनी 
कमती দন সস জঘন ঘন এক-দ্রমৰ प्रॉ5 चिज ® 
ভুন।কখনশ जथा খরযর মে छाला अडछुछ प्राग छाड 
ळत। कटो -श्रडुछ রিহগম দ্রশ্ঠ প্রস্তুত हाऽ ळत।७ पदँ थकटो 
অদ্বিতীয় ভোগ थकिया अशना ৰহুন ভুলান্ত | ক্ষণ-ক্ষশে মে ও সর 
अशन মুদ্রা রঁ্দনি ৰহুন ভুলান্ত। कथनी 11, ফেৰ 33, ফেৰ 36, 
66, 63, 61, 24, 20, 01, 00 पका (क খ্রাঞ্জতি মে आकर 
हाऽ এক प्रप কে শৰীৰ মে उदनि गना কে রিম্তৃত कवर 
লগলান্ত|কখনন लिछुण কে কেদ্র পৰ तद्वद বেখা,কখনন নর 
কে উঁপৰ ত্ৰিভুজ কে কেদ্র | গণিত কে (डन -अफ्रिडीश 
রিলক্ষিণতা! ম্বদা মে प्रॉगर्ण নমযরক্ষ ৰূপ परेड नुक (क শেলী মে! এক 
त्क র্রাদ জদযক ধড়কন কে खासा,आथिक ভাষা শা নৃন্যক 
ভাষাক রীচ দ্রদ্বযুক্ধ ভড়কি উুঁল,সভ ভাষা মে একনি कथा,थकडि 
চিন্রু-খা একহি किशाक প্রদর্শন छड सडत ভুল - घ्र कीझा। গা 
कीरा রত কান ধৰি নৃন্য শেলী মে চনেত ৰহুন, ফেৰ সর ভাষা 
এক प्रश মিলি গেল। ধৰা পৰ ৰাখন শৰীৰ ब्रं সৰন ৰেখা সে 
ग्रविल छ গেন। পাজেরঁক সৃমঞ্চৰ কনস্মন স্বৰ शशक গতি কে 
সখ कऽ बर्त ভুল। श्चन शाणी ানদক চৰম পৰ शगीठि খরান্ত্রাদিত 
ভ5 (ऽत হুলান্ত | ७डि कक মে ৰাতি ভৰি কতেকো (स्व একনি 
শেনী মে এনগিনত -াসনক अडा (छल ভ্ুল,জখন ৰাজা 
পুকৰরা দ্বাৰা अन्ग শাসক সরঁধ মে শাগ্রন্ত कशत গেল তখন 
৩উরশী হঁমেত রুঁজলীন্ত - "হে বাজনার ও স্বদ্রা খুন্য দিনক (तत 
সূৰশ্চিত ৰাখু" | **************** खाजा পূৰূৰরা (तत দিরা শ্রথরা 
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বাতি কে श्चन -अतऽ-अत পক্ষ মে কোনো शंव নহি চন ৰাজা 
(तत দিরস কে প্রকাশ जळा ৰাতি ळत -आ ৰাতিক এঁধকাৰ गनका 
ভরশী কে মৌদয प्रॉ5 জিনমিলাঙাত প্রকাশিত জকা বরাত 
হুলনি।ও अशन ৰাজ্য সঁচানে কে घड ভাৰ সন্তামান্ত কে মৌপি 
দেনে ताड था ম্বয কে প্রশতঃ वितश কেনে ळताढ ৰাজ্য কে 
কাষভাৰ সাঁ। ও উরশীক মৌল্দ্যক ভোগ মে अशना কে 
সষ্ঘণত:সমপিত कशतन्पि। गनका উররশীক সঁগতি মে সদিখন 
কহরাক छरा হোওঁত হুনমি।ও কখনশু দ্রধি্গত ভ্রোঠতখি 
জনগ্রীড়া কৰেত কান,খা কখনন্ শপরন মেঁ ভ্রমণ কৰণত 
কাল!স্বন্যথা শনক শযন केक দ্বাৰ এন্নিশি রদ দেখল खाऊ 
হুননি। পূৰৰরা কে মুখ त शब মদিখন সন্তান র্যান্ত बडि 
হুল।ও তৎ घ्रा উরশী কে সূগত মে সমগ্র ळताड। পৃধৰরা ৰাজ্য 
সচালন ऽ प्रंशर्ण कश সাও अशना কে नितश কএনে ळताड। 
মহামান্য সাক ৰূপ पऽ ৰাজ্য সাভানলন कऽ झडत छतलाढ। ৰাজ্য কে 
রত ৰাম সন্তন্্প্ূণী कार्य যোজনা घान পুকবৰরা কে তস্তা্ষৰ সও 
ताश हाऽ ভুল।ও কোনো কাজ কে দেখয খরা वँसण মে এক 
फल তক কে সসয বিতারঁয কে র্যথ द्रि ळतार। স্বদা শকৰ 
ৰাজ্য- কম্মজাবী, মান্য, সন্তামান্য কে যোগ্যতা এর দনকা प কে 
বাজা খ্রা ৰাজ্য কে প্রতি निका সামনে জাযত,জে ৰাজ্য কে প্রশাসন 
সচাৰ কূপ पँऽ ठति बल হুন।ককৰবো কোনো দিক্কত নে 
হ্ুনম।ককরো क्य মৌ बाजा কে প্রতি খ্র্তোষ কে ভার नि 
চনে তাহ কাৰণ ৰাজ্য মে कहिला কিনকো এরভ্রেননা এখথরা 
প্রতাডনা নহি ভেলনি। প্রজা কে प्राथ এন্যায হোওা কে थकत टो 
ঘংনা ৰাজ্য মেঁ चिड নহি ভেল| ৰাজা কে ৰাজ্য প্রশাসন সা 
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রিমথ ভ5 জায় কে উঁপৰান্তদ কিনকো क्रश মে ৰাজা কে প্রতি 
এর্তোষ কে ভারনা नहि (उत হুন। তকৰ द्रण ৰাজ্য প্রশামন 
সাও ও शर्ण কূপ पऽ न्नित ভ5 (शतार খা अशन সময উঁরশী আগ 
সঞ্চসিযামিনী সে র্যতীত কৰরা সে নিসগ্ধ ऽ গেল छताढ। এহি 
ভাঁতি ৰাজা প্রবৰৰরাক দিরা-বাজ্রি ভরশীক ঘৃগতি মে সখপূরক 
র্যতীত छ5 ৰহুন ळत | চাহে ও গ্ৰীধম करू কে रफ उत গসা 
হো এথরা রষা सूल কে বিমঝিস ফুহাৰ,যা কি মাঘ সন্তীনা কে 
শীত নন্ব,উরশ্পী কে মানিধ্য মে বরা কে কাৰণ प सल এক 
সমান সৃখদাঙা छल फन মৌসস জে শান কিনকো লেন কঠিন 
বুঁমাওঁত (डान घणा প্রন্যেক सूळ जानका লোকমনি (कँ রমন্ত জকাঁ 
খানল্দদাযক नुँमाञज ভুলনি।ননকৰ घड प्राव শরশীক 
মৌল্দয মে সীমিত (उत হুননি।নে बाजा পৃকৰরাক কে 
ভৰতম্নিক শাপ মোন পড়লন্ি,্বা নে উরশী কে |७ द्विपरि (अत 
ळतीड কি ননকা श्रे पऽ নিধকাস্িত ক5 णत গেল अछि মান 
পাঁচ মাল কে রাস্তে।ঙা এরধি পূৰা কেলাক পশ্চান্ত দনকা রাপস 
স্বগ জেরা কে হোযতনি!ভলে ও নহি জায় ठाढेड হ্ুখি,ম্বদা अन्त 
শনকা शृश्घी পৰ नहि নয দেতাহ| ও শনকা মাম-দাম-দভ-ভেদ 
কোনন প্রকাৰ সঃ প্ৰযন্ষে कऽ খ্বাপস মগরা লেখিন श्र লোক মে 
क 
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হ.উ.নল্দ ব্রিলাসা ৰায-হঘসারভিনী 


নল্দ বিলাস बारा 


হঘসরভ্তিনী 

ভ্ুজনা-মজৌৰা ৰাশীগঞ্া পৰতীর্স পুর সডকক কাতমে একা রেস 
सञ्रटेगब কদসক गोठ अछि। ব্রেশাখ মাক (छाकका উঁখৰান্তা। 
দিনক দস রঁজিত। टेड्टेडोशा বৌদ| একা ররীম-রাভস রখক 
হাসরস্তিবী 95 কদসক आाळ তৰ (त @ती। ঘসরহিনী রেস 
সল্ববি (छली। গৌৰ द्र“, छझब्या শৰীৰ, (शात খা সভোলে জুন, 
নসভ্ৰ-নসন্ৰ শঠিযা কেশ। কাৰী-কাৰী শা পেঘ-পেঘ প্রন্ন 
आशि। সমতোলাক ফাড়ামন ঠোৰ| शचा জকাঁ ফুলন-ফুলন শা 
সের সন तात-तात গ্রান। 

চাবক্€ঠা কৌলেজিযা মড়কা মাওকিনর্স ওঞ সড়কর্ম জা ৰহুন 
ळत। জখন কদসক जाळ এক লগা शा उड्‌ তি ওওসে घ 
একা কৌলেজিযা মড়কাক নজিৰ ७5 ঘসরহিনীপৰ পড়ন। 
কৌলেজিযা तरुका उँ কৌলেজিযে নড়কা হোওাএ। लगी নফুখা शा 
रुकेशत। ও त्का জেকৰ নজেৰ ঘস্রভ্িনীপৰ পড়ন ৰহুএ, 
রাজনে- 

-(वी ভায, कनी अपा সত थे आब्छ्य जिया লে। 
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তার্রেতমে जाब, তেসৰ থা চাৰিমো লডকাক নজেৰ ঘসরভ্িনীপৰ 
পড়ন। দোসৰ तरका রাজন- 

डे, ढै, রড (दोण চৈ, कनी গাজতৰ ঠা (त। 

ठाक লড়কা এপন-খপন মাওফিল परा (कतक খা কদসক 
গাচ্ডতৰ খারি ট্রি গেল। তেসৰ तरुका ঘসরভ্িনী দিস তকেত 
রীজন- -মোস্ৃষ্ঠ कडीत গল। 

তেপৰ ম্ঘসরভ্তিনী রঁজলী- 

-নঞ যৌ বিদ্যাথথী न মোম র্যুহীফুন গল। 

চাৰিম লড়কা ফৃসফুমা কহ রাজন- 

-ভাগ রঁহি ঘসরন্তিধী पप পঠল-লিখল বুঁজাণা (छो। 

ठाक तरका সাওকিনপৰ ठठ़त ा ज़िमा ভই গেল। লড়কা মভকে 
जाऊ দেখি ঘসরন্তিনী মৃঞ্জিযা নগলী। 
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২.৩.গ্ৰুযাৰ সম্বোজ কশ্ঘপ- तपुकशा- कक्ष কিরা प्रकर 


कुग्णव মনোজ कन्छश 


নঘ্বকথা 
कक्ष কিরা সকম 


জ্বী রিকাম সী কে শভীদক প্রতিমা কে খ্রনারৰণ কে প্রোগ্রাম 
शङ्का হেরাক রিধিরত সুচনা জিলা প্রশাসন কে (उदि প্রশাসন 
সে চহলকদসী রঠি গেনে। রিভিন্ব কাজ জেনা শম্তৰক 
সফাওা, ৰোড কে ध्कड क्वे, প্রতিমা ঘন কে মাজ- 
সজ্জা, সসাৰোহক র্যরম্বা, नीजी কে খ্বাগরানী, খান-পান আ্রাদিক 
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র্যরঘা हल এলগ-খবলগ নিদিধঃ গরম রনাওন জা চকন 
ভুনে। জিনা क/तक्टेव जक সীহিগ মে তহুসীনেদাৰ प्र. णब 
কে সত अधिकायी কে थडि कार्यका মে হোসযরনো খঠচক জিস্মা 
পদান্মাৰ রাঁতি দেননি। রমাজী উকি ভ-সঁপদা কে ডিপ্ঠী 
क(तक्टेस कूताढ তে जानका (टैटे আ্ৰা সঁচ নিমাশ পৰ ভ্রোমযরলা 
খঠ কে জিচ্মেদাৰী ভেলনি। রসীজী মোনে মোন आव পৰ ভার 
জোড়য तताड -- बर्दिया কিন্ত ত ভেঠ-দ্র ताथ टोका স5 কস 
কে খঠ नि ভেতি। এতেক टोका ত5 ও এক রেঁৰ মে দেখনেতোঁ 
নহি ভুখি! कऊऽ प्र. জ্ঙা পেতা এতেক (तेरा বাশি? ভদ্বিগ্র 
ভ5 ङर्छता ও! জাডক দিন ৰহিতো ও পমেনা प्र. তৰরতৰ নখ 
লগলা। (ाथ এনেন জখন শমীজী কান্ত পৰ হাথ जिज কনলখিন - 
"রসাজী মোন कीक नर्डि अक्रि की ? ठतु; ঘৰ জা कऽ খ্ৰাৰাম 
क|" রমীজী ভুডরঁড়া ক5 रंडतला। যক্-প্রঙ্থ জে দনকা प्रक 
क्त মে टोका কে এক হফতা কে ভীতৰ ७विशा७न। মোটেত 
ৰহুসোহ - জখন कार्यका সৰকাৰী ठि ত5 ওহি পৰ হোসযরলা 
খঠো সৰকাৰিয়ে খজানা प्र. নে হেরাক ठाडी? কেকৰো বলি কে 
ভাগৰ किलिक ররনাওল जाऊ চৈ? 


बॅगा জিম্মত জ্ব ধা कऽ शवशवाक्ाऊ ও কলেকৃ্ৰ (क छेश्चव মে 
গেলান্ত - "সাৰী সব! कडे ত5লাজ रछ ৰহুন 
এ; সবদা.........???" 


- “शणा......?" 
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- "फ्रम .... ब!! ঠে आ प्र কে এতজাস জুস নহি ......." 


- "ক্যা রকতে হো রমা?" क(तक्थेव ग्राछत़ें তামসে डर ক छार 
ऊ গেলাু। 


- "জী সৰ! হম ররভা কে সপ্রত খা कऽ কহেত छो। ढवा 
মগ -शान কোনো প্রশাৰা नडिं। (बटो কে কানেজ মে এভসিশন 
কে (तत দস डाब কূপযা জোগাওলন ळत সহ নও कऽ आयत নী] 
थकवा ৰাখি (लत জাও সমৰ !" 


কলেকৃগুৰ সাহেরঁ থুম प्र. अशन ঞুসাঁ পৰ (लि গেলাহ। "রমা 
प्रन মেৰী তাজ্জত সিষ্ঠী মে সিলানে মে (काशा কস नाडी 
(छारी। हार्ड বিন शाशा সের মায় ফেস নার্ভ 27? अन्न সময झी 
নভাঁ চা হে। বত কী তৰহু খড়ে-খড়ে মেৰা চেভ্রা ক্যা দেখ ৰহে 
হো? গো লাস্ঠ !" 


রমীজী কলেকৃ্ৰ সান্তের কে চৈশ্বৰ प्र. चारु খসোনে রহুৰা सडत 
চনাহ| द्ड्ब মে াফিমক এধিকাবী-কসজাৰী রমীজী কে দেখি 
कऽ সদ-সদ ল্িযা বহন ळत এরর - ভিনকৰ গোপনীয় বিপো 
খৰারঁ হেরা ऽ কে ৰোকতনি ? 


-ঞ্ুমাৰ মনোজ কশ্যপ, সস্প্রতিসহ্ির-ভাৰকত সবৰকাৰক উপ :; 
সপকি-সী :11, ধীরৰ-4, टोशश-5, কিদরঙা নগৰ প্র দিলে) 
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(হাই কে মামনে, নঙা गित्ती-110023 # 9810811850; াসেল 
:writetokmanoj@gmail.com 
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ধাৰারান্তিক 
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ব্ররীন্দ্র নাৰাযশে মিশ্র 


রঁদলি ৰহুন कि সততকিন্রু (উঁপন্যাস)- ধাৰারান্তিক 
খণ্ড २७-३० 
রঁদলি ৰহুন अछि সতকিন্র 


26 


শ্বেতরম্ত্র ধাৰণ কেনে डाला তিৰগা सँझा লেনে শিখা 
ब्याज अडा র্ান্তৰ (उति | কান্হি ধৰি खकवा কেও নহি জনেত 
ळत সে आज সৌসো দেশমে চাক রিষয রনি (शत ভুলি | पड 
এখর্াৰক মধ্যপুঞ্চপৰ ওকৰে ফোঞো হুল,ওকৰে व(ब সমাভাৰ 
হুনে। প্রতিনিধি সভার্স সড়ক ধৰি জেনা নুফান খার্রি (शत ळत 
| মাননীয় সদস্যলোকন্ি সৰকাৰক ওস্তিফাক (छळ গড়ি গেলে 


विदेह ३७७ म अंक ०१ सितम्बर २०२३ (वर्ष १६ मास १८९ अंक ३७७) | | 49 


बढशि। সৰকাৰ मिप कर्ता कढत (गत জে नावी নিকেতন 
প্রকৰণক पीत्वी জাঁচ কৰাওন জাএত,শিখাকে शर्ण স্যায 
ভেষ্ত, कानन তোৰনিভ্তাৰ কেও নহি রুঁকসল জাএত চাহে ও 
কতরো পে আ্রাদমী কিএক নে ভ্রোখি,ম্দা লোককে এন্তিমিভ 
রাতপৰ কনীকো রিশ্বাম নহি (उत्तेक | জখন সবৰকাৰেক শাদসী 
এক্তিিভ क्का মাসিল कि তখন जानका খিলাফ কোনো 
জাঁচসঁ की निकल? 9 ত জনতাকে ঠগর (ठत | शडि(न সৰকাৰ 
ওস্তিফা দি ,তখনস্তি কোনো জাঁচ নিধপক্ষতার্স ভর ভএ সকত 
शडितका বাজ্যপ্রম্থ ऊँ ওস্তিফা দেনাক রাদ কতএ হলি গেল মো 
কিন্ত পতা নহি চনি মকনেক | লোকসভ कढिक জে সৰকাৰে 
ওকৰা কতদ नृका কএ बथ(न अछि खाडिति সভকিভ্ত শাঁত 
(उताक রাদ ও সৃৰফিত রীভ্ৰ শার্ি মকত। স্বদা $ परडी নহি 
বহেক | ও ऊं ম্বয রত उबा (ऽत ৰহুথি| সবনরামে अछा -शआाथत 
জে ৰাতিএসে কিন্ত রিশ্বস্তক সগে কেদাৰনাথ দিস চনি গেনাহ | 
তকৰরাদ দনকৰ किछ খরবি সূৰকাৰোকেঁ নহি (उदि बब्त छत्वेक 
| কেও-কেও গছো রঁজেক জে ও फन्डा লএ খআ্রার্র পন্তাডেসে 
খাধ্যাট্িিক ছিতনমে সময র্রিতওতান্ত ওভ্ঠাসক মাভৌল नज 

গৰসা (शत छत | তান্তিপৰর্ষ শিখাক প্রত্ভ छश ৰূপ, জে मिहि 
কেকগোগেকে আীহীপাহী গ্রচ্ম পড়ি গেল ब(डेक | শিখা खडिना রাহৰ 
াএলি,ওভ্তিাস প্রতীক্ষাৰত লোকসভ একক্বৰর্থ ठिठिशा रं5तल- 


"৩ঁনকিলারঁ! জিদার্বাদ!" 


খাগ্র-খ্বাগ্র শিখা শা ওকৰ পান্ড-পান্ড লাকক শজ্বস হলি 
सडत कूल | ভ্সশ্জিনাথ आ मील জেনা-তেনা শিখাকে 
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স্ম্ন্তাৰনে ওকৰে সৃগে পান্ত-পান্ড ठति सडत জনন | ভ্সসভ 
জনক্রান্তি मतक স্বখ্যানযক রত নগীচ शर्गीठि (शत छत | 
মাত দস মিনগচমে জ্বমভ ওতএ পশঠি জঙতন | তার্ঁতেসে 
थकटो জরঁৰদস্ত রিস্‌ফোহ্ (उत | ठाककाऊ शॅ-था-क्-श श्रवि গেল 
| নেগাতাৰ পাঁচ মিন ধৰি রিস্‌ফোষ্ঠ হোগতে ৰহুনে | প্রলিম কত 
नहि দেখা ৰহুন छत | সড়কপৰ কতেকো चाशत লোকমসভ যন্র- 
তত্র शरुत क्त | কে ककया দেখেত? জে রাঁঠি গেন ळत মে 
রঁচেরাক शल জহাঁ-তহাঁ ভাগি ৰহুন ळत | বরাক কোনো 
সভারনা নহি নাগি বল ळत | এক সমিনংক (तत उँ হুসৰা লাগি 
कत ळत (बना थतय শ্বার্রি গেল | डप কেনা- নে-কেনা সডকক 
দন্তিবা ভাগক দোকানমে का গেল ळतगी। লাগল জেনা কোনো 

এঘ্রশ্য শক্তি হসৰা সড়কপৰর্ম छा কএ দোকানপৰ ৰাখি मतक 
| उणा শজিনাথ,সদীপক কোনো পতা নহি ळत | শিখাক মেহো 
কোনো পতা बडि হুল | 


$ সমাচাৰ বিজলী জকাঁ (ऽ शबि গেল | প্রতিনিধি 
সভাক কাধরান্তী ঘগিত কএ দেন (गत | নেতাজা গ্রপ্ত ঘানসে नका 
গেলান্ত। ওহি দিন उँ সৰকাৰ নামক किछू हाऽ শচ্ছি মে নগরে 
নহি কৰএ। घड এতরেঁ कडिक জে এনিমে নেতাজীক হাথ খিক | 
अगन कर्ती রঁচেরাক हल খা লোকক ধ্যান কতশ াওৰ নএ 
জেরীক छक ডা द्विपे কৰাওল গেল -अश्र्ति | জতেক সূহ,ততেক 
তৰহুক রাত চনি ৰহুন छत | मना ভ্গামা মোহো बदि নহি सडत 
ळत | ৰাতি ভৰি মৌসে সহৰমে রস ফুগ্র্ৰাক এর্বাজ (शार 
বহুন,কতশ-কতশ (शाती ভলরাক এর্বাজ एका हाऽ বুল | 
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নগর্রে নহি কৰএ জে का 8७6 সহৰ খিক | ठाक কাত এ্রশাতিক 
সাম্াজ্য পসৰি গেন छत्व। 


সদা ख्वा সামনে ऊँ সভা পেঘ সসস্যা छत জে শিখাক 
কোনো জানকাবী নহি ভে ৰহুন ळत | সৃদীপ খ্ৰা শজিনাথ সোক্তো 
নহি (उदि ৰহুন ळताड | कडि बढि জীর্রিতা ळशि কী নহি? ও थश 
झवि ৰাতি হুমৰা পৰেসান কেনে বল | गा এাএন্সভ মোটেত 
अशन কোঠবীমে এসগৰ পড়ন ळतगा की খকেঁ রাজ (उत्त | 


হস কেরাৰ খোনেত শ্রী | দেখেত ळो জে শজিনাথ চান 
अलि। মৌসে डक খন লাগল बढेक । পেৰর্ম সাথ ধৰি কেকা 
পঠী तागत ভুনেক | मग ও शाला ळत | ठति সকেত ळत | 


I ন? n 
rw ह | In 
"কতএ চেনেহ?" 


"হস शा সদীপ শিখার ঘেৰনে সড়কপৰ ভান ৰহী | 
রিস্‌ফোগুক जाम শিখাক ঠ্রীগমসে বভীজোক্৯সঘ খন রহুএ तागत 
ৰক্টেক। চাৰ কাত -अष्टाव গ্রজ্জ, কিন্র সহি দেখা सडत छत । 
সঁজোগর্স একা পুলিমক জীপ আ্রাএসে | ভ্সসভ ওক্িসে রেচি 
अत्रात পঙ্গভলেশ | 


"সদা শিখা अलि কতএ? ঘদীপক কী डात केक?" 
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"শিখা এন্পতালেসে शक्ति | সঁদীপ ওকৰে तऽ अछि | 
ওকৰো মাম্বলী छाटे तागत लिक | ম্বদা শিখাক দেহী রঁদত খন 
निकति (गत केक । রঁড়ীকান ধৰি খন थणो बडि গেনেক । 
ভাকৃগৰ রত দেবীর্স পশভলে | ডাকৃুৰসভ কিছু তা नहि उडत 
केक । किछूटोकाक তৰত কাজ केक, কিন্ত গোঙেকে খুন মেহো 
চঠএরীক हल নএ জাএ পড়ত | ভ্ুম তান্ী छक ভাগন- ভাগন 
এনাম এল এচ্ভি।" 


27 


নেতাজী এনি ঘংনাঞ্নস डिति গেলে বহুথি | कर्ज़ी 
রাঁচ্র এ্সভর লাগি বল হননি | খ্সলমে डातऊ এহন उ 
জাএত তকৰ अनुमान শনকো নহি ৰহুনমি | নেতাজীক 
এতৰৰাধ্ীয তঙ্কৰ গিবোন্সঁ পূৰান সরঁধ বন্তনমি | এসামাজিক 
তন্ধসভ उँ শনকৰ ভনাওক री কক্তিখার্স উঁর্রেত सडत छत | 
ানাকাক নামী গ্রভামভ মোহো সসয-সসযপৰ अशन সেরা দনকা 
দেতে रतन । मा ডা মভ কোনো মিঃশ্বম্কে তি बिक नडि। এক 
নগার্ভ,দস পার্ক সিঙ্কান্তপৰ ও সত কাজ কৰেত छत | ण्टेन्ाक 
নিমীতা ওএহ प्रक ৰহত ळत | ওএহ্সভ ৬০.পাতো কৰর্রেত ভুল 
খা খতমে শাতি ঘাপনাক নামপৰ সমাজমে आश খার্রি কএ 
নেতাজীক হুরিকে চমকর্রেতো ওএহ प्रक ळत । শ্বাস আ্রাদসী उँ 
পাকন शाप ळत,क थन গান্্ प्रि পড়ত খা ওকৰা কে (ताकि 


विदेह ३७७ म अंक ०१ सितम्बर २०२३ (वर्ष १६ मास १८९ अंक ३७७) | | 53 


লেতিক,কে ওকৰ উপভোগ কৰত তকৰ কোনো (कान নহি 
बहे छत । ও घऊ उँ মাত্ৰ মুকদ্শক ळत । এসলী কত্তী-ধতা 
ত কেও খ্রাওৰ ळत। कृतम्रिता कथ थकटो প্রষ্চপ্রমে জনতা ফসি 
গেল ळत শা ওক্ীমে ফসলে बडि জাওত ळत | চনাও उँ थकटो 
নাক लिक | কেও জিতর্ভ,সভকে গ্রভা,খরীৰা তারে कवी নহি 
ত गार्टी ठिक কোনা,সৰকাবী ধনক माड्न 
ভ্রোএত কোনা?পারীফভ মজগ্রত হেতেক কোনা? সমস্যা রত 
গভীঁৰ ळतिक | কতেকো লোক সৃধাৰক थार কৰেত-কৰেত এহি 
প্রমিাকে (छाझि গেনাহু | সদা সসস্যা জস-কে-তস बढि গেল | 
নেতাজী মন-সন লোকক রঠস্ব রমনে বনিক | 


এসলমে नादी নিকেতন কাভক জড়ি কতএ-কতএ 
পসৰন ळत তকৰ अनन নগাএর রত মোসকিন ळत | কেও 
নহি ठाडिे छत জে এহি शशेब्याकणण জডন জানকাৰী রাহৰ 
शाद्व | তে রিজযপ্রৰস জা কএ क শিখা প্রাথসিকী লিখরা 
मतक अणा রাত आश নহি डॅड সকল | झडते ওকৰ শজিপুৰস 
পশচতহি ब्याज খ্রভেপৰ ম্বসীর্ত ভএ গেল | মভলোকক ধ্যান 
ওসহুৰ রি গেল। प्रक अशन জান রঁচর্রএমে লাগি গেল । अशन 
সারধীক ताउ কৰরামে লাগি গেল | জিনকৰ সৃরধী,তাধগ-সিন্রক 
डि হাটনামে সৃন্য उ গেননি সে সত দনকৰ এতিম সঙ্কাৰসে 
লাগি গেলাস্ড শাক কৰএ तताड | তকৰ রাদ রম ব্িস্‌ফোষ্টক जाँठ 
শুক (उत | निक কিন্তুগো৫েকে জাঁচক (ल রজাওন জাএ। 
লোকমভ এন্িমভর্স রত পৰেসান उ গেলে | রত ৰাম নিদোষ 
লোকসভক নাম ওহি মামিলামে দএ দেন (तिक | একবৰসভক 
মল উগ্রেশ্য এসলী দোষীসাভকে রঁচাএর ळत | নেতাজীক कृ 
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সলামত बड्ड ऊँ রঁকিএ (ताक সভ ज्ैंढत्व ৰহত | তে তমাস 
এসামাজিক তন্ব,র্ডকা-রঁড়কা ঠীকেদাৰ,র্যাপাৰী घ्र জী-জানঁ 
নেতাজীকে রলরএসে লাগি बत सड | ७डीाठर শিখাকে 
শ্ুকএসে उवा দেরাক छक রস র্রিমফো কৰাওন গেল ৰহেক | 
घणा মামিনলা जकबछिए आप्री রি গেনেক | রত ৰাম লোক 
चाशत छ७ গেল | কতেকো নিদোষ লোক মাৰল গেল। স্বদা শিখা 
চাসন্তি চি গেলি | ঘাযল 8७ (उत बब्ख,मग्त জান রঁচি গেনেক 
| সাজোগর্স अत्रात नीक ডাকৃ্ুৰ शकरा গেনখিন | ও দিন- 
ৰাতি এক নএ দেননি | শনকে পবিশ্রমক পৰিশাস (उत জে 
शनवड দিনক ভীতৰে শিখা স্বঘ তএ এমতানসঁ রাপস ভএ গেলি। 
७डिना শ্বেতরন্ত্রা, নেতাজীক বিনাশক छक भ সকল । 


नादी নিকেতন মাসিলাক কো ম্বয जडान (ततक | 
পৰিঘিতিকে দেখেত কোঃ এহি মামিনাক জাঁচ সীরীশ্যাতাকে দএ 
मतक | তকৰ রাদ ত মৌসে ভুবকপ সঠি গেল | নাৰী নিকেতনক 
কতা-ধতামভ পকডল গেলান্ত | সভগ্া কাগজাতসভ জর্ত কএ 
(तत (ऽत | কিন্তু ঘানীয লোকসভক মাখ্যক খ্বাধাৰপৰ নাৰী 
নিকেতন লগপাসমে জমীমক नीडां কতেকো সৃত লোকমসভক 
ককান ভেষ্ল | নাৰী নিকেতনর্স কতেকো যুরতীসভ গাযরঁ ভুলি 
| ওকবৰাসভকে জেনা-তেনা পতা নগাওন গেল । এখরীৰ,স্ীডিশা 
डि মসাচাৰসভর্স পান ৰহত ळत | এহিসভ ঘংনাক द्रण 
নেতাজীক की জাএর নিশ্চিত লাগি ৰহুন জল | 


অপৰ শিখা শ্বেতরস্ত্রাক नाफ्प মৌমে পৰিচিত (उत জা 
বল চনি | ভ্সসভ জনপ্রান্তিদনেক अरातय ভেলে র্রেমাৰসে 
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শিখাকে পাঠীক शाके রঁনেরাক প্রস্তার কেলশী | মৃদা ও ग्राहक 
घ्ना কএ मतक | 


"হসৰা কোনো পদ बडि ठाढी | কোনো সস্মান নহি ठाडी 
| রস স্যায ठाडी | ল্যায ভ্সবেহা নহি ठाडी, ওকৰাসভকে ভেংরাক 
ठाडी জে সবাক নাসপৰ नावी নিকেতনসে ব্রাক রাদ ঘোৰ 
এসবক্ষিত ভএ (गत হলি, মমাজক তথাকথিত পেঘ-পেঘ লোকক 
রামনাক শিকাৰ उ& গেল कति | মে জ নহি (उत তঁ হুম 
এহি छक প্রাণ ভর্মেগ কএ দের | घणा বকর নহি, कद्र নহি । 
জীরন পহযঁত নড়েত वढि জাএরঁ | তা रुव জীৱনক একমাত্ৰ 
ভ্েশ্য খণ্ডি |" 


নাৰী নিকেতন काँउक জাঁচ জেনা-জেনা शाश রড়এ 
নাগন,নেতাজীাক স্বাম্য তন্তিনা গডর্বরড়াওত গেননি | ডাক্্ৰসত 
দিন-ৰাতি तात उड | मग ব্ৰিসাৰীক किक थाड तिं নহি 
কৰেক। जशा निळ একা নর पा দনকা (शा গেলনি | 
নেতাজীক স্বা্যক সমাচাৰ -थाथिव রাহৰ খ্ারিএ (शत । 
লোকসভসে ভা হোর্রএ तागत 


"একৰ পাপ ভিডিখ্বা उडत केक |" 
"কসক ফল उँ ভোগন্তি পডিত केक |" 


"একৰ নাশ হেরে কৰতেক | ভগরান মত দেখেত ळशिन 
| उबर তৰহুক রাতসমভ লোকসভ কৰএ | নেতাজীক এসলী 
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র্িমাী की বন্তমি সে घणा झाक्‌टेस नहि বুঝি সকল | এহিনা 
এন্বমানর্ষ ওনোজ कलेज सडत | 


28 


শিখাক বিদ্রোহী ৰূখি দেখি সদীপক জদযপৰ রঁদত শ্বাঘাত 
নগনেক | কমে खा সভ बढी। मग সসস্যাক সমাধানো 
কোনো শ্বামান बडि ছন,একদিনসে उँ ভ্রোরএ লা রাত নহিএ 
বক্টিক। न्ड क সডি গেল র্যরঘাকে कानन সম্মত তৰীকার 
রঁদলি দের घ्रान কাজ নহি छत्तेक | सग রিকল্পো নহি ळतिक 
| তে হম শ্বা শজিনাথ ৰাতি-ৰাতি ভৰি জাগি কএ ভরিষ্যক 
शालातनक शाक ররুনরএসে तात बढी | সদা সাদীপকে बॅग 
अननक দেখিএক। গপ্প-সপ্পমে ও আ্রার রেঁপী कठि নহি নেত 
ळत | একদিন হুম शृळल्ञी কেলিএক- 


"কী রাত केक? খাঞা-কান্ভি कुँ রঁশত গ্রচ্ম वढि छड?" 


পৰন্ত ও किछू জরীর্ নহি जतक | আ্রাওৰ গঁভীৰ ভএ 
গেল। ड्ग दशी নহি কহুনিএক | মোনসে हाथ লাগল জে 
की পতা कहीं तू ভএ জাতক | ও কোনো নরালিগ उँ খনি 
व्यढि। তে মমযক প্রতীক্ষা কৰরে উচিত बुँमाधत । ভা রাত হুম 
नीकप्र বজিধক জে ग्गिथाक দাগ (उत कृर्काउक ওকৰ 
সমনোদশাপৰ बँग প্রতিরুল প্রভার शरुत अछि | উঁমীদ ৰহএ জে 
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কালপ্রসে ও স্বয সৃক্তলিত সমাধান দিস রত | म সে (उत নহি 
| কেকরেঁৰ ওকৰা হুম শিখাক जा একাতী কৰেত দেখিএক | 
হসৰা ঠিতা छाश জে कडी এ प्रक কোনো গনত बडा নে পকডি 
লিখএ | 


একদিন ৰাতিসে হুম উঞলশ उँ সঁদীপ নহি ৰহএ | ওকৰ 
ওভ্ডাওন খালী बढेक । রাহুৰ বস্তা দিস দেখলশী | ঘৌসো प्रबल ळत्त। 
কতন্দ কেও নহি দেখাত ळत | बढि-बडि কএ একা फृफूबक 
ভুকরাক খ্ররাজ জৰ সমাগত ळत | ভ্সৰা ঠিতা (उत | (उत 
জে শজিনাথকে ऊंडाती | স্বদা ও নিটেন সৃতল ৰহুএ| দিন ভৰি 
কাজ কৰেত-কৰেত রত থাকি (शत ৰহুএ | প্রাত ভেনে ফেৰ 
हिना কাজ कङ्क হুনেক | গামে-গাম জন-জাগৰণ কৰরাক 
छल ঘুমরবাক केक | তে ওকৰা কিন্তু নহি কত্লিএ্ক, সৃতলে 
(छाठि দেলিএক । ड উরি पतग । কখনন রাভুৰ কখনন 
এঁদৰ (डाऊ ৰহুনশী | मग पणी कजा নহি দেখাএনে | 


দূপন্ৰ ৰাতিএমে সদীপ अशन (रदा निकतत | ওকৰা 
নেতাজীক রঁদত ৰাম ख পুন ৰহেক | নেতাজী এন্ত 
बॅग ঠিতিত বরো কৰখি। স্বদা কোনো उवह ওকৰা কারঁসে 
নহি কএ মকল । সঁদীপ ভ্ুমবাসভক সগে খ্বার্ি গেন । নেতাজীক 
ঘোৰ বিৰোধী उ& গেল | দিন-ৰাতি জনগ্রান্তি मतक কাষপ্রমকে 
आश র়এরামে লাগল बढत | मनो শিখা কাভর্স ওকৰ দিশা রঁদলি 
গেনেক | ও जत्णी प्रं জন্দী নেতাজীক র্রিনাম্শ চাহেত छत | छडी 
कपर ও ওহি ৰাতি রঁদা ভেন बड | ওকৰা नीकर পতা बढेक 
জে নেতাজী ৰাতি क সৰকাৰী নিরামসে बडि, अगि খোডরেঁ 
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ফণ্টকী একা ঠীকেদাৰক মকানসে वढे अति । ওতএ 
দনকৰ বামলীলাক ওব্বিখান ৰহত ळन्पि। ভোৰ (शाब शडिन्पडि 
ও अशन সৰকাৰী নিরামপৰ (लोशि जाऊ रशि। झाडी খ্রন্বমানক 
এন্মাৰ ও ঠীকেদাৰক ঘৰ মগ পশভল | ওহি ঘৰক খ্বাগ্র-পান্ঞ 
কিন্ত নহি নিক | ওতএ কোনো সৰকাৰী प्रव्का র্যরম্বা সোস্তো 
নহি ৰট্টিক। ও মকানক शकिता গেষ্ট चुत | খিডকীর্স ভীতৰ 
দেখলক । নেতাজী সন্তিনাক গে शरुत ळताढ। ওহি কোঠবীক 
রঁগন রুনা কোঠবী त গেল | কনীকে প্রযাসর্ ওকৰ 
চিউকিনী नीठाँ সডকি (तिक | ও কোঠৰীমে পেসি জাত कि 
| জেরীমে पं छवी নিকানেত শচ্ভি । धन्न কোঠবীক বীচ কেরাৰ 
খুজনে बढेक। ও মারধানীপুরক शाश রঠেত अलि | নেতাজী 
ফোঁফ কাঠি ৰহুন ळतारु। শনকৰ ররগমমে সৃতল ञडिता छा 
নিল্বসে ভুলি | সদাপ आश বচন । छथी(कँ কসি क পকড়নক 
| একরেৰ ফেৰ कान নেতাজীকে দেখনক শা (शापे छडी 
দনকৰ ভাতীসে ঘৃসের্াক छक ठता দেনক। সাঁজোগ এভন (उत्क 
জে छवी নেতাজীক ळाऊी नहि মাগি শনকৰ র্রামা ভাসে 
ततन्पि। ও ठिठिशा উঁঠলাহ। जनका এনা ठिठिाञछ দেখি 
রঁগনমে সৃতলি ও সন্তিলা ভরি রেঁসনি | সাঁদীপ ७डी ভ্বীর্ঘ দোরাৰা 
নেতাজীপৰ शाकण কৰরাক थथा (कतक | তারে ও ञडिता 
সজগ ভএ গেল ভুলি | ওকৰা ভৰি পাঁজ পকড়ি (ततक | নেতাজী 
সেহো ভরঠি গেল ळताड। ওকৰা ধৰ 74 চিন্তি গেনাহ | ওহনে 
হানতমে উঠি সাঁদীপক হাথসঁ कूबी ळिनि (ततक । মোরাঞল 
৩ঠওনক শা ককৰো ফোন কএ जतक । ও রী! দেখিতে- 
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দেখিতে ठाडिटो मझप्रटैर ওতএ হাজিৰ उ গেল | प्णीश 
ভামন্তি शकत গেলে | 


সাদীপক যোজনা अरत ভএ গেনেক | উঁল্ঠে आते ও 
সকগুসে ফসি গেল | প্রাঃ ওকৰা शा নহি বমন बिक জে নেতাজী 
রত शुटेत শাদসী शक्ति | (पक ও গ্রপ্ত ঘানসমে খানদ সনা उडत 
হুল,ম্দা মক निशटेद्गौीक अशन নিজা সবাক ७वि-शान ত 
কেনস্তি হুলান্ত| এার্র उँ সঁদীপ शकरा (शत छत | সস্ইডসভ 
ওকৰা ड्ड মাৰি মাৰনকেক | মোৱরাণন लिनि নেনকেক। জেরীমে 
জে কনী-সনী टोका बढेक সেহো চিনি নেনকেক | ও 
এধসকু ভএ গেন ळत | ওন্তনে হানেতমে মৃস্ষভসভ ওকৰা ठौँठ 
বস্তাপৰ ফেকি ঘসকি গেনেক | 


29 


স্ৃৃষ্টভেসে্থ কেও নেতাজীক পল্লী সন্তিযাকে ফোন क 
ঘংনাক সূচনা দেনকনি | ও उँ এপনে পৰেসান ळतीड | ৰাতিসে 
নেতাজীকে গ্রাযরঁ দেখি ঠিতামে ৰহুখি | ওনা श কোনো নর রাত 
নহি ভুল | নেতাজী अहिना কৰিতে बेड ভুলান্ু। মন্তিমা এন্িরাত 
प जैक প্রখী বত छतलीढ | কেঁকরেৰ মোন (ान्पि জে নেতাজী 
সরধ রিজ্ছেদ কএ লী । সদা নেতাজী राशी মানি নেত ভুলানু ফেরা 
এভন গলতী নহি কৰরাক প্রতিজ্ঞা করেত হুলাহ| मग প্রাত ভেনে 
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ফেৰ ठाकक তীন পাত। ও পূৰনে ठाति পকড়ি (लेख ळतार। 
নেতাজীক ৰাজনীতিক ভরিষ্যকে ধ্যানমে ৰখেত মন্তিমা उगा 
রাতকে (प्री बढि ज्रैंठ(लैंड तीर | স্বদা ७डि দিন उँ রাত স্বতঃ 
মারজনিক उ গেল ळत । নেতাজী चाशत ভএ @@त বভখি। 
শনকা সগে স্তন जडिता जानका अत्रात ता গেলনি। 
अत्रजातठय (ताकक কৰ্সান লাগি গেন ळत। পুলিসসমভ शृळ-ऊाळ 
छ ७डि মহিলাকে পকডি লেনকেক | तिप शावा কৰেক 
| দা ও সভ খ্বপনা ভারে জাঁচমে तागत बब्त । পলি ততেক 
দরারর দেমকেক জে আ্রাখিৰ ও মহিলা রাজিএ দেলকেক- 


"হস নাবী নিকেতনমসে ৰহত ळतगी | এক ৰাতি কিন্তু 
রদমামসভ गय अगब्यण কএ (ततक | তকৰ द्रण দোরাৰা 
ওতএ नहि জা पकती | দিনমে कजा, ৰাতিমে কতশ পশনা 
मत জাত छो | মালক-মান थडिमा সময রীতি বহুল -अळि। 
কেও দেখনানুৰ নহি আনি |" 


নাৰী নিকেতন কাভক জাঁচ क झडत সীরী-্বাতা এক্সতাল 
পণঠি ওহি মনতিলাকে अशन কন্তামে নএ शक প্্ু-তান্ত छल 
अशन কাযীনয লেনে চলি গেল | নেতাজীক র্রামা হাথমে तागत 
হারপৰ टोका तजा দেন গেল | তকৰ जाम बिस কক্ষমে ৰাখি 
मत (त । সাঁদীপ মেহো খর্ঘতান शानत গেন | ७कब ভালত 
बॅगा খবার ळतिक | যন্র-তত্র তোষ্ঠক নিমান ळतिक । 
কেকণ্ঠামর্ম খন রহি बगत (तिक | হোমো নহি ळतिक। লোকসভ 
ত कढिक জে ওকৰ ऱँठमा कित अछि | আ্রস্নতানমে 
ভাক্ইবৰসভ কিন্তু बढि রজত ळत । এক দিম নেতাজী শা দোসৰ 
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দিস ওকৰ শন प्रंगीय | একনি খ্রঙ্গতানক थकडि রিভাগমে | मना 
প্রন্নবক সৃর্িধাসে খ্বাকাশ-পতানক প্রতৰ ळत | যদ্যপি নেতাজীক 
ঘিতি ঠীক ভ্ল,মভ ভাকৃঙৰ ওকবেপৰ লাগল दडे ळत | 
সাদীপকে ওকৰ ভাগ্যপৰ (छाठि দেন গেন ভুনেক | प्रब রাত उँ 
ওা तिक জে খ্রম্নতানেক ভাক্গুৰসভ ওকৰা এহি খ্ৰম্মতানমে खर्छी 
নহি কৰএ ভাটেত ळत । प्रापतं ङ आ শজিনাথ ওহ্ঠাস शठ 
গেল बढी। अन्नडालक ठाककाऊ ভ্সৰ शार्टीक কাষকতামভক 
মেলা মাগি (त ळत | ভ্সসভ আসতালক -अधीक्क(कँ (डंडे 
কেলিএক | তকৰ द्राण সাদীপক ताज শুক ভএ সকল । 


সাদীপ রি গেল | নেতাজী एका রঁঠি গেলান্ত। স্বদা এহি 
शेना নেতাজীক ৰাজনীতিক ভরিষ্য ভমাভোল ভএ গেনেনি। 
প্রতিনিধি সৃভামে ভাবী ভগামা (उत । নেতাজীক খিলাফমো शक्क- 
রিপক্ষমভ একমত ভএ গেল | এহন শবাদসী ৰাজ্যপ্রস্বথ নহি ৰহি 
সকেত अछि | 


"পন্তিনে ডা তাস্তীফা দিখএ তকৰ রাঁদে খাওৰ কিছু |" 


াখিৰ প্রতিনিধি মভা ঘগিত ভএ त | নেতাজী द्ग 
মোমকিনমসে त्रि গেল छतलाढ | अशन খাস-খাসম লোকমসভর্স 
नला কেলখি। प्र একসতর্স নেতাজীক ও৩স্তিফাপৰ সন্সত छत। 
খাখিৰ নেতাজী একৰ সমাধান তকলখি 


"ठीक छेक | डॉ লোকমিক श রাত হস মানি নেত 
छो। घणा अर्गल ভ্ুমৰ একটা রাত মামি লিএ।" 
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"রাজ কী প্রস্তার अछि?" 
"ह्वा বদলাসে ङ्व শীমতীজী जाज्तशप्रश বঁনতীন্ত |" 


"এনমো कडी ভেনেক अछि? ও की জানে (तशि 
ৰাজনীতি?" 


"কেও পেচ মিথনে নহি এর্রেত शि | आशशिव এ সহ্িনা 
সশক্ধীকৰণাক যুগ केक | खाडि সমযসে আহাঁযত এজন রাত 
কোনা क সকেত छी?" 


"गार्शीक अंग्व এক प्र এক খন্বভরী লোক ठशि, রবিধেঠা 
रथि, ননকাসতভকে মৌকা দেন জাএ |" 


"इव বাত মানি त्विश । নহি ऊँ সভক ফাওান डवा মগ 
अछि । সভক গ্রপ্ত রাতসভ वडव এার্রি সকেত शि | তখন छै 
গডরঁড় হোএত মে আরহাঁনোকনি जानी |" 


নেতাজীক ওহ্চাসক ভেন রেঁসাৰক জানকাৰী 
এমামাজিক তন্বমভকে ভেনেক। ওকৰাসভক छक ও স্বশকাল 
ळत | সৰকাৰ র্নাএর-খসাএর कडक प्राद्चिक धंधा ळत्त। 
प्रक এপন-খপন खापर নেতাজীক নগপাসসে ৰাখি मतक | 
ওকৰ এক-এক গতিরিধিক জানকাৰী লেরএ लागत | জখন $ 
রাত তয় ভএ (गतिक জে নেতাজী आते বাজ্যপ্রনথ 
बढि वड्डाङ,ऊ थन ওসভ নেতাজীপৰ সরাৰ ভঞ গেল । রেঁৰা- 
রঁণৰীমভ নেতাজীকেঁ হোৰলক শা পন-খপন হিসার-কিতারর সাফ 
কবরাক দরীর বনর্বএ লাগলে | 
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"आर्य সত খনেৰে ঠিতামে छी | হুম তথখনহি डेट জখন 
সহিসা ৰাজ্যপ্ৰস্বথ ज्ैंन्गडीढ |" 


"এহনমো कडी ভেনেক अछि |" 


"এহ নলে हिक | ভ্ুমসভকে এ রাত মাফ कथ দেলিএ্ক 
-अळि। जा कडि দেলিএক अछि জে জ কেও গভরঁড কৰত ত 
তকৰ ভাল হসৰোর 'খৰার ভএ জেতেক | डक ফাঙাল তেযাৰ 
छेक | রি মীভিখ্াসে জেরাক দেবী अछि |" 


"খ্সামাজিক তন্বস্ভ মোভ্ুপৰ হাথ शतक | नौँजत- 


জ সে शाक ত डड হাঁক গে खो | হসবসভক 
হিতক ধ্যান ৰাখন জেরাক गाडी | রর এতরে | ভ্সবাসভকে 
এন্টি কোনো সতলর্ঁ নহি अछि জে ৰাজ্যপ্ৰস্বথ আহাঁ छी, কী সহসা 
রঁনেত ळथि, কী কেও শ্বাওৰ |" 


"তখন নিশ্চিত ভএ এপন কাজমে মাগন बग | কিন্ত 
পাঠাঁফিভসে জমা कथ দিওঁক | কাৰণ -अथन খন बटि (गत केक। 
शाश হস দেখি নলের | 


"এরসস্ত |" -সভ একক্ববসী রাজি উল | 


30 
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ওসন্তৰ সন্তিাক শপথগ্রন্তশ সমাৰোহ उ ৰহুন 
হুনে,নেতাসভ সলাভ্কাৰ ররঁনর্বাক (ल পাতি (जपत 
ভুনান,এালাকাক এমামাজিক তন্বসভ উরুর সনা उडत कताड। 
সদৰ রুঁজাৰক परिक्षा ভভাৰ জনতাক छक (थाति দেল গেল ळत 
| জে জতেক মিঠা খা মকঞ/জতেক খ্পনা সঁগে নএ জা पक 
কোনো মনাহী ননিকোনো শ্বন্ক নহি | সহৰমে ৰসনচৌকী রাজি 
वृहत ळत। নর বাজ্যপ্রম্থক স্বাগতমে সহৰ ভব্বিমে তোৰনদ্বাৰ 
রুবাওন (गत ळत | ৰগ-ব্রিৰগক ফ্ুলসভর্স शा বস্তাকে शादि 
দেন গেল ळत। জনতামে এহন प्रण দেরাক প্রযাস কএন জা 
বহন ভুল জে র্িতন রাতকে র্রিঘিৰি जाड, शडे সভকিন্র নীকে 
হোএত | জনতাক (छळ শাসন দিন-ৰাতি কাজ কৰত । 
জৰুৰতিক प्राउ চীজ সন্ত ৰহুত। निंख्ती মুফৃত,ভানসক (क 
গেসব प्रछछ ,ততর্রে बडि গ্র্শীসভকে মাসো-সাস পাঁচ হজাৰক 
পেনসন पशा छत জেতেক | ককৰো কিন্তু কৰরাক কাজ নহি 
| घडो ভাৰ সৰকাৰ শঠাওত | লোকসভ दप ম্লান,ধ্যান কএ 
পনথা মাৰি কএ বেসি জাএত -था জনখে,চাহ, ভোজন সত কিন্তুক 
ওৰিখান रला সৰকাৰ কৰতেক। ততৰ্রে बढि, মত দাৰ 
পিরেঁত ळथि তিনকা छक সাঁমমে দাৰ छा মত | জতেক 
পিরথু কোনো কমী নহি ৰহতমনি| এন্সিভক রঁদনামে জনতার্স 
अक्का কএন জাএত জে ও प्रा নর সূৰকাৰক খ্ৰাখি মমি কএ 
সসখন কৰেত ৱহুতাহ| সৰকাৰ রিৰোধী তন্ধকে बाढ्ट्रेछाडी 
ৰঁমতাহ | ব্রিপক্ষক রাতমে नहि এওতান্ত খা জন্তিথা কহিও ভো 


হোওা,সৰকাৰক शक्कल মতদান কৰতান্‌ | 
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সৰকাৰী ঘোষশার্স জনতা রত খুস सड | মাসো-মাসে 
পামি-র্রিজলীক ব্রি নহি দের্এ शिक । মাসসে দর্ণেৰ কিলোক- 
কণঠিলো মগনীমে बाजन (उदि জাতক | घड ২পন-খপন 
দবরাজাপৰ তাম খেনাএ, ভোজন कव খা प्राँम পড়িতন্তি সৃতি 
वड | 


লোকসাভ শ্বাপসসে গপ্প কবেত वेज হুল - 


"ভাঙা! এন্ত नीक সৰকাৰ নহি ভঞএ সকেত 

अछि? নেবে লোকসভ নেতাজীক ফজ্জতি কৰেত ভুল | ওকৰা 

খিলাফ उबब्-छबब्क খ্ৰাবোপ-প্রন্যাৰোপ নগা বন ळत 

|" লোকসভ খুস ळत | ওসনহুৰ নেতাজীক সসখখনসে খসামাজিক 
তন্বমভ দিন-ৰাতি এক কেনে ळत्त। 


নেতাজী শা দনকৰ গিবোন্তক তমাসম প্রধতাক শক্ত 
শিখা পন এভিযানসে तागत ৰহলি | সৰকাৰ রঁদলি গেনেক। 
নর ৰাজ্যপ্রম্রথ রনি গেনিক | জনতাকে প্রলোভন দএ মিনা 
নেরাক সৰকাৰী शशाप চনেত বনিক | सग শিখা अशन 
এভিযামমে शर्त कति | একদিন थडिना ভোরে अशन 
সসখকসভক সঁগে শিখা নিকলল ভুলি की कीक মাসনের্ একটা 
ट्रेक टेक्कव মাৰি দেনকেক | ওকৰ জীপক अनिता ढिप्ला চকৰী- 
চঞকৰী उ গেল । কেকগোঠে নীচা अप्त | কেকগোষ্ে चाथत 
(उत । শ্িখাকে মেহো কেকঠাম চো तगतिक | কাষকতাসভ 
ওকৰা झर्छा-शृछा কএ সৰকাৰী अत्रछात পশদ5ওলক । 
রদমাসসভক যোজনা শিখাকে প্রর্থগনামে খতম কএ দেরাক 
बढडिक । घणा মে সফল নহি ভেনেক | সদা ও घऊ শিখাক পচ্কোড় 


66 | | http://www.videha.co.in/ ISSN 2229-547%X VIDEHA 


কেনে খ্রস্নতান ধৰি शगीठि গেল | শরস্সতানসে ওনোজ কৰা बढ्ति 
শিখাকে ওতন্তি সাফ কএ দেরাক চেখপ্ঠামে লাগল झडत । কোনো 
সিস্গুৰকে মিলা লেনে ळत । ও শিখাকে জহুৰক घ्रा ঘোপএ 
जाऽ ৰহুন ळत की थन মৌকাপৰ कटो ভাক্ষৰ ওতএ পশচি 
গেল । স্বগাখাক रिदा ও বুজি (शत জে রাত কী अछि । ও 
সিস্গুবকে ধএলে फाटो কমি দেলক | সিস্ধৰক ভাথর্স সখা 
थ्रि शतिक | সিস্ঠুৰ ভতপ্রভ छति | জারে কিন্তু 
বুমিতএসচ্ন্তক্বিতএ তারে राकटेब ফেৰ এক ভমেহা নগা तक । 

जाल शाङ्करे ठाबिश মৃসৃষ্ঠভ দৌড়ন । तशा এনাজ কৰা 
वृहत ৰোগীমভক সঁরথী সত মেহো সহি কএ ওতএ খার্ি গেল | 
শজিনাথ তমাঞ্চন খেরাক छळ ওসাৰাপৰ গেল ळत । ভুলা সুনি 
কএ ७९७ খ্রার্রি (शत | পুলিস্মভ ऽछा দৌড়ল | কনীকে কানমে 
ताशत (डना ওতএ বিহাৰি উঠি গেল | ব্রিশ্তাবিও এহন জে শাঁত 
ছেরাক নামে नहि तथ सडत ভুল | 


এন্তনো মাহৌলসে ম্স্ভসভ প্রযাস (कतक জে সিস্ঠৰকে 
ঘিচনে রাহৰ চনি खा | কিন্ত ম্স্ঠভ শিখাক त्वशीठ शठि 
গেল। ও সত शशाप কেলক জে শিখাক গলা দরী मी | এতরন্তিসে 
দে-দনাদন দে দনাদন জনগ্রান্তিদনক কাধকতামভ ওতএ পতি 
গেন। ওতএ शृतिप्र মেহো খার্রি (ऽत | मना कव কিন্ত नहि 
| পৃলিসসভ মুকত काँ তমামা দেখেত बडि গেল । রাত तँकेज 
দেখি ম্স্ঠভসভ জান রঁচা কএ ভাগল । মিস্ভৰ शकरुत গেলি | 
শিথাকে বাথ জনক্রান্তিদনক কাষকতামভ ওকৰা ভতাবকাতস 
(चवि (ततक । ম্ীডিশ্ারলামভকে ऽछा ওা সমাচাৰ পতা নগনেক 
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| দেখিতে-দেখিতে এন্পতালক দ্রশ্য शाश দেশসে ৫েনীরীজনক 
মাধ্যসস্স প্রমাঞ্িত ভোরএ মাগল | সত এতরে প্রচ্চি তল ळत- 


"খাখিৰ शा মত (कतक কে?" 
"काब এন্তিমে নেতাজীক अरुश श्रि |" 


"সএহ कज ও এতেক নীভতাপৰ रुँडलि জাএত সে नहि 
মা बल छत |" 


এনি তৰহুক श्न গামক-গাম ভ্তোরএ লাগল | 
(शार কালক রাদ শজিনাথ डवा ফোন কেনক- 
"কতএ छो?" 
"ডেবেসে?" 
"জন্দী निकल | জুস ७ऊहि খার্রি उडत छो |" 
"की ভেনেক?" 


"शाहि ৰে রা! আহাঁকে छाला नहि বমন “अछि? মৌসে 
প্রমিশ্বামে হলো छ७ (ऽत -शाकि।" 


"রাত কী छेक মে কত্ত মে" 


"শিখাপৰ ट्रेक ठड़ा দেনে ৰহেক । पाप ওকৰ জান 
রঁঠি গেনেক | घणा?" 
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"সুদা की?" 


"তকৰ রাদো ও সাভ শিখাক গ্রস্নতান ধৰি श(ळाउ কেনে 
सडत, ठाडतक জে ७उडि মাফ কৰা मी।" 


"মে কেনা?" 


"এতেক রাত ফোনপৰ क्ट शीक नहि | হস পশঠিএ 
ৰহুন छी | সঁগে ওতএ চনর | ऊ রাত আপনে বুঁমি জেরেঁক |" 


"जिक छेक आन |" 


-বারাঁল্দ गाबारल प्रि পিতার মাম: कणीय पूर्य লারাহাণ [ইশ 
তার লাহে बीया ग्यकागी দেরী चपः ३७ রহ পৌঁতব आप: 
आएर তান ग्राढ़कः प्नि (राठी হাতি: ভারত एक्काकक তপ 
उठि (মেরামত), সেলে NEM HOE 
ঠিলৌ(ঘেরানিতভ), PT: নাবী NRG ए्रगविख्रातयएँ রা এহ- 
আঁ ভৌতিক বিজ্ঞানে প্রতিও : দিলোঁ REDE হাথ बार्क 
প্রবগাশিত গতি: MRR TERN রহ ২০১৭ OTT ভাত 
ধরি (शाह কা) এ. প্রমার্পরশ (निड) ও গা এতাই अक्रि (হাতা 
প্রঘাগ) 2काथन রহছ০১৩ ४ হত্যাদ (কা पड) উ. নমো 
(তপস্যাত) ৩. विविध প্রা? (মির) 9আভকাজ(উপন্যাহা) 
শ.লজব্োগ্বতিপন্যাহ) 2कागन श SHIT छक 
পাত পা) ১০. তাহির আগ) ১১. NOS পন) 
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५२. शश्ताका वन्छ) 2कागन वर्श? २0२0 २२ শখনাদ/ত পন্য) 
১৪এএত शिक জারনাঘূিরশ)১৬.৩ভেত NSN); 
काग्निना রহঙ২০২১ ১৩.গাথেহাঘিরণ) ५१०7 খালি उढत 
ळीजिनन््राए ১৩.প্রনেহাক পকাতউপন্ঠাহ): 2कानन अर्श?२0२२ 
जन গেলে IIIS PID ০.তিবিছাতিপন্যাতা) ১. রানি 
उडत अकि ঘভাবি্ঞউপল্ভাতি) २२. বাত অ? দিব(তপন্যায) 
२२.,जयागाकथा ছাতক) २४ नाहि বরে ळति রয়(তিপন্াতা) ২৯. गीत 
জবেত बड (উপম্ঠাহি)/ 


अशन সঁতর্য editorial.staff.videha@gmail.com পৰৱ 
পঠা। 
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२.२.यद्ीन्छ নাৰাযণ সিশ্র- জয় সন্তাকান 


ব্ররীন্দ্র নাৰাযশে মিশ্র 


जय মন্তাকান 


কোবোনাক आकप्रणक রাদ কিকসাল धनि ভুসৰা লোকনি 
হাবেসে রদ ৰহনশ | কোৰোনা কম ভএ গেলাক ब्ला ওকৰ ভয় 
রমন বহন | ওকৰা जानें জ্রনামে সেতো কিন্তু সময লাগল। 
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ग्रक्रिता মাল রতি মোন বিচাৰক রাদ হুম श्चन রেঁকতী প্রযাগৰাজ- 
(बत बढी। ওভ্তিচাসর্স ठिळकृटे মেহো শ্বসন वढी। প্রযাগৰাজসা সনে 
মেজা তহ্সীনমে এনণ্জীপীসীক কাৰথানাক খআ্রারাসীয পৰিসাৰসে 
সেহো জ্সসভ বহুল बढी। তকৰ রদ ঘবেপৰ ळत्पगी। ্ৰস্থ মোন 
बॅग দিনর্স कजा शुष्का हळ র্যগ্র छत। এাখিৰ ভ্সসভ 
সন্তাকানেশ্বৰ,ওসকাবেশ্ববক দশন কৰরাক মোন ররুনেলনধ | ऊाडि 
छ গএন্দৌৰমে ৰহুরাক জোগাৰ সৰকাৰী ভ্রোলীভে স্তোসমে ভএ 
গেল। (तक ধিক का करि গেল। এতেকক রীদো ঠিতা ভএ 
জাএ জে জাঠাতজাওত স্বাধ্য -अनुकृत्व बहि যকত কি नडि-? খাখিৰ 
ও দিন খ্রার্রিএ গেল। रउ রাস जताजक ठावि রঁজে (दीपं 
নওাদিনৌ टीन ব্রিদা ভএ (शती । গুন ভুগ্রাক সময পৌনে মাত 
बॅ একথা পন্জিনে জুস श्चन রেঁকতী टीन পনি (गलत | 


ঠীমনপৰ পশকলাক রাদ একঠা कृती कीक কেন । 
ঠীস্বনপৰ যদি कृतीँ পতা लागि जाअऊ छेक জে যাল্রী थप्रीर्प्टे 
(काठ জেতাহ उँ ওকৰ দৰ প্রগ্রল্না ऊँ ভঙএ खाड केक | 
তথাপি প্রসএ হাকামে ভ্সৰসভক ৱাত রনি গেন। आश খাগ্- 
शाक হস ध्न রেঁকতী-সামানসভক সঁগ कृती था তকৰ পান্ডে 
द्विंगा ভেলন | খজসেবী प्रावि দিক थञ्ज(तटेवशब शडि( ও শ্থা 
দেখিতে कृती কতএস-তকবরাদ হমমভ পের ৰখলনী। দেখিতে 
কতএ হলি গেল! হুম आ শ্রীসতীজী সগে बढी। এম্কনেষৰপৰ 
শনকৰ পেৰ ঠীকস নহি (ज्रि সকননি। পৰিশাস ভেন জে শ্াধাসাঁ 
উঁপৰ গেলাক ज्म দনকৰ (गेव निरूझि গেলনি। হুম अकठका 
গেল | ও এষস্কনেষ্ৰপৰ ভস্িখাগত রুঁঝেলীন। वळ (उत জে 
কশনা কএ ও ওকৰ ৰেনীগকেঁ থাসি লেলীন্ু। যদি মে बढि হোওত 
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उँ ও शाट ভৰে খসিতখি "शा পতা নহি কী (डाऊ? সমাগত थकटो 
রঁড়কা গ্রহণ সন্তেমে ूटेकाबा ভএ গেল। হুসসত প্রেফাস নরৰ 
আ্রাচপৰ পতি গেলেশ | 


(टेन প্রেফামপৰ লাগল ळत | ভুমৰা মাসনেমে এসী রনক 
কোন पशा এরন ভন! স্বদা খন डिल পেসরাক अनप्राञि 
নহি ळतिक। ওকৰ प्राश চনি ৰহুন ळतिक। রাহুৰ রত গসী 
ळतिक। তে জম थथा কেলশ জে জন্দীর্গ ওহি ডির্রাসে চনি 
জাডা। তাহি छ ওহিসে कार्शवऊ একা কসাবীকে आश 
কেলিএক | ও সন্তমতি দএ দেনক। জ্সপ্রন্ন (कजी (रेस ওহি 
ডির্র্নামে পেচি গেল শা এপনমীষ্টপৰ ভলিও গেনন । मना তাতে 
आत्या যাজীসভ छा ওক্তি ডির্র্বামে পেসি জেরাক প্রৰাগ্ৰহ কৰএ 
লাগল। ওভ্তিঠাম কাযৰত কমজাবীমভ মে মনা কএ मतक्किक। 
তকৰ द्म হনো শুক ভএ গেল। 


-शढाँ ভিনকাসাভকে ত জাএ দেলিহনি। ভ্মসভ কিএক 
নহি জাএর? ভ্সৰো ত ঠিক এছি। 


আ্রাখিৰ थकटो কসজাবী ভ্সবা কহুনক- 


-স্রভাঁমত রাঁভ্বৰ ठति खांड | দোসৰ যাজীমভ পৰেসাশী 
কএ उडत अछि। জখন ডির্রা চলরাক छक তিযাৰ ভএ জেতেক 
তখন ফেৰ ठति শাএর। 


-এহনো কত ভেলেক আর্জি? ভ্মসভ বড় छो। बड्ड দস 
ফুলি उडत ळत। তোবেসভক कड्ताक दण इञ এনাম 
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এএনন अछि। জ্মবাসভকে ঠিক এচ্চিএতী ডির্রামে জেরাক 
-अळि,ऊ थन এতএ लगि গেল छी, বাহৰ নিকনরাক কোন 
রাত ভেনেক? 


সদা ও সৃত এডি গেল। তখন জন ধমকী দেলিএক। 


-রেঁস ত হস বেলসজ্রীকে সিকাঞত कलेज छो। “शिव 
ভ্সবালোকনি রবিধ্ नाविक छो। উচিত टिकटे লেনে को शा এহী 
(रेने थडी ডির্রামে জেরোক -अळि। তখন किक ততবি জাত? 


বেনস্রীক নাম प्रन्पिठडि ওসভ সাকদম ভএ গেল। 
জ্মৰাসভক शक পৰদা शिठि দেনক। रगड নিতেন कफि 
গেল | 


খাখিৰ গুনক ডিরূর্না খুজন। যাল্রীসভ ধৰাধৰ এপন- 
अशन प्रीटेशव রসি গেনাহু| ञ्छ उँ পন্তিনভ্ি রেসিএ গেল 


নিযত সময সাত রাজি কএ পন্দ্রস্ত সিন৫ঃপৰ (रेन খুজল। 
ভ্সসভ রঁশত প্রসন্ন बडी। গ্লেন খোডরেঁ কালসে अशन গতির্স চনি 
বন্ধন ळत। टीटी -अबलाढ। জ্সবৰসভক নাম शृळतथि | রস এতরে। 
কিন্ত आय नहि | (था कातक बण ভোজনক খ্রাদেশ দেল গেনে। 
थकटो यानी ऊँ খানলাঞন ভোজনক খ্রাদেশ দেনে বনখি। তে 
শনকৰ ভোজন प्रशुवाद्य &েনমে आर्चि ए्रकतनि। তার্রে ऊँ জ্সসভ 
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ভোজন क নিশ্চিন্ত ভএ গেল बढी। ৰেন ভোজনালযস্স দেন (गत 
ভ্সবৰ সভক ভোজন टॅग সাধাৰণ छत। प्रवा এফসোচ हाथ 
জে হুমণী কিএক নে -ानताऽन ভোজনক জোগাৰ क লেলন? 


ৰাতি ভৰি ठतताक রাদ (ट्रेन নিশ্চিত সসযর্স এক ঘটা 
शडि(न পৌনে ভুও রঁজে ওাল্দৌৰ পনি গেল। পন্দ্রন্ত সিনগুসে आटोप 
হসসভ কেন্দ্র মবৰকাৰক ভোলীভে হোস পশতি গেলল। हिरा 
মখ্যদ্বাৰিপৰ কাযৰত তৌকীদাৰ ভ্সবামভকে ভীতৰ খ্ৰার্রবএ দেনক। 
স্বাগত कका কেও নহি छत। হুম ওকৰা शृळतिथेक- 


-এন্তি্াম কেও “शाणी নহি शकि की? 

ও উত্তৰ দেত -अछि- 

-হস আহাঁকে এাদসী নহি বুঁমাওত की की? 

ওকৰা शा की कडिञ्खिक? रावा हश দেখি ও রাঁজন- 


-সাত तँ সনেজৰ আ্রএতাহু| शढाँ ठाडी उँ ননকা 
মোরাগনপৰ ফোন কএ দিএঞন্‌ | 


-শনকৰ (यादीत নর্রৰ শা নাম একা কাগজপৰ লিখি 
क স্বাগত ककल पाटि দেন गत ळत। হস जानका ওহি মোরাওানে 
নরৰপৰ ফোন কেলনিখ্রনি | ওহো ওএহ রাত কহুনাহ- 


-সাত तँ ধৰি অহাঁস়ত ওতহি ব্রেয়। তকৰ द्रण হম 
আ্রার্রি সকর্র। ওনা কোঠৰী घाण রঁজেসী शडि(न नहि (उट्टि 
সকত। কাৰশ ও নও जज ধৰি খালী হেতেক শা তকৰ द्रण 
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ওকৰ रग कथेत জাএত। 


হস সাসনেসে ৰাখল মোফাপৰ लगि (गलत | তারতেমে 
একা আ্রাৰ পৰ্বিরাৰ शगाठि গেলান্ত। ওভ্তোসভ দিতলীএসা शादि बर्त 
ভুলান্ত। খোড়েকান ননকাসভর্স ऽश्न प्रश्न কেলন | নিম্যকরসর্মা- 
নিরুত ভেনশ। তারতমে কেঁহিন খুজি গেনেক। ভ্মসভ ভোকুকা 
प्र কপক পীলশ । চাহু शीताक जाम মোন কনীক খাশ্বস্ত-চান্ত म 
(उत। তারে हाती (प्रक মনেজৰ খ্ৰাৰ্রি (शत বভ্খি। ননকো 
একা ट्रेउत এজেইক মোরাঞল নর্ৰ নেনন। হুম ওকৰা 


-ভমৰা লোকমিকে দস রঁজেক शशाप 
সহাকানেশ্বৰ, উজ্জেন জের্বাক अळि। ैकीक জোগাৰ ভএ সকত 
কী? 


-কিএক নে। 
-কতেক टोका নগতেক? 


-একতীস प | ওহ্িমে (न्या, ওভিঠাস প্রমথ ঘ্বামসভ 
ঘুসনাওা শা রাপস এন্দৌৰ आर्थे ञ्जित -अछि। 


হস কহনৈএক- 
-छीक छेक। -अडॉ टेक রমনাকে পঠাত। 


হসসভ এহি दपर गाऊ প্রসন্ম वढी জে এতেক খ্াসানীর্স 
टैक्शीक জোগাৰ ভএ গেন। (थारुले কানক রাদ (की রলাক 
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ফোন -शाथत | ও দম রঁজে পপঠি জাএত | হুম সূত মোজলশ জে 
উঁজ্জেন পশপঠিএ কএ छिशा নদীসে মান কৰর। দস রাজহি বলা 
ळत কি সনেজৰ ভ্মবাসভকে কোঠৰী शा ১০১সে शठा 
দেলান্ত। डड अशन মামান ওতএ ৰাখি द्रव মিকললে ळत 
কি ট্িকবী বলা छा পশছি গেল৷ थकटो স্সোৰামে 
ধোতী,ঞ্ুৰতা,খ্ঁগপোন্তা,মাবী খাদি ৰাখি ভ্ুমমভ (कीक রসি 
গেলন । কী পন গতর্য দিস ব্রিদা (छल। ज़ाब्गठालक রত 
সঞ্চৰ স্বৰমে গর্ত ভ্ল্বমান ভালীমা রঁজা বল ळताड। द्य 
সৌসস রত মস্বখদ ळत। মেঘ লাগল छतल। কতশ কোনো 
পৰেমানী बडि ভল। টেক তীব্র গতির अशन গতর্য মহাকালক 
দবরাৰ দিস রি सडत হুল | 


पराकात प्रित 


হসসভ नौँवढ রঁজেক शाशा উঁজ্জেন পশঁচি গেলশ। 
সভর্স পন্তিনে खिश्वा নদীক ঘাষ্টপৰ পশহলশী| হপ্লল কাৰেমে ৰাখি 
দেনে ৰহিএক | काप ততৰি নদীক चाटे धवि জেরামে রত কথ 
(उत কাৰশ छशा পাতৰ পাতৰ शाथबक ঠুকভীমভ পসাৰল- 
ळत জান্তিপৰ (गेव ৰখিতহ্তি গডেত ळत | छिशा নদীক পানি 
জ্তভসীতনক कालाप রী प्रित ळत। ওহি পানিমে नडा কএ 
রেঁৰা রবী পানিমে কঙ্গনা क ভর্বকী নগওনন | ওক্িাস 
শ্বাসপাসসে वँडी-वँडीटो সৰন মান্তমভ शरुत ळत জকৰ প্ৰগঙ্কস 
ওতএ বজ্র রত মোসকিন বুঁজাঠাত ळत। সাভরতঃ নদীসে (त्री 
পানি রঁঠি গেলাপৰ মাজ্ুমভ बड्ड प्रि পড়ল था ७ऊढछि মৰি 
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গেল। जत्पीएँ ম্লান কএ ভ্ুমসভ কাৰ त পশীচনশধ | নগীচেমে 
সন্তাকান ভিৰরক সদিৰ ळत। জ্সসভ ওতএ ভিৰরক দশন 
কৰরাক छक পাঁতিমে নাগি গেলশ| घणा ও পাঁতি কী ळत डस 
লোকসভ জিনেরী জকা ঘুসি बड्त ळत। পাঁচ সএস (झॅत्री লোক 
ওতএ পাঁতিমে तागत ळताड। রত बज बज লোক খ্াগ্র রঁঠেত- 
(शाठ কানপৰ एका রদ ভএ জাঙত ळत। डातफि-ळत। খোড়ে 
দেখি ভুমৰা ত রঁদত চিতা (शा হুল। 


-कंढि নহি কখন ধৰি দশন হোএতঃ-স্তম শনকা (लँव- 
রঁণ্ৰে कडिअन्दि। 


-মন্তাকানেশ্ববক দশন মেহো কৰরাক -अलि। পতা नहि 
কোনা কী হোএত? এনামে কেনা দর্শন ভোএত?-ভ্স श्रन्य রেঁকতী 
আ্রাপসূমে গপ্প कलेज बढी। मग आज़ কএলে की জা সকেত 
হুল? পাঁতিক जीरो রাপমো হোএরঁ সত্তর নহি ভুল। ভ্সৰা 
সভকে সৌখিলীমে आश्र কৰেত সনি মামনেসে (उदि (तार 
সসস্তীপূৰক সৌখিল পৰ্বিরাৰ। এ খিক খ্রপন ভাষাক হমহ্কাৰ ! 
শনকার্ आश्र কএ মোন कनी ङत्वृक ऊँ ভের্রে কএল । আ্রার 
হসসভ মধ্যমদিৰপৰ -आलिं গেল बढी। নগীচেমে স্বদা ধহ- धड জবি 
कत ळत। মৌসে ওকৰ की পৰি ৰহুন ळत। रङ নোকনিক 
জযকাৰা মেহো চলিএ बर्त ळत,,,] জয শ্রীকাল ভতিবর,,,! মভরতঃ 
তাদ্রশ্য মোনসে জান ৬০পল্ব क মকেত छत। র্যথক লালসার 
মোনসে উঁভা্ঠ ৬০পল্ব कण সকেত ভুল। मग মো হোগত কহাঁ 
अठि? লোক ওতন (लेवल রারাস अशन आअत्यक কামনাক 
প্রান্তিক छक शार्थना করেত बढे শুন্ভি। 
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तऊ गर ঘঁহা পাঁতিমে पुछोज बडि গেলাক व्ण ड्ड 
दत्र प्रतिक आर्छशुड মগ পশভলশ | সঁদিৰমে ভতেৰরক খাগ্রসে 
মোসকিনর্ একসিনগ সময ভেগুল। মোলে মোন जानका প্রশাস- 
क शाश রতি গেলশ | তারে ब्ल রত থাকি গেলে वढी। 
রষাসে জোৰ পকডি লেনে ভুল। ওতএ झाठ প্রজ্বীকে হস সদতি 
কৰরাক গোহাৰ মগেলশ | ভ্সব্রাসভপৰ ও मथा (कतक | ও 
জ্মবাসভকে शा রা&ে মিকালি দেনক खारि রাপসীমে (पँ 
পাঁতিমে নন্তি ताऽ পড়ল। मगा র্রান্তৰ নিকলিতন্তি রযামে पि 
গেল | डिका জতা সৃষ্টেড ধৰি जाथे পৰাভর छड (ऽत 
ळत। काना কএ ভিজৈত তিতেত ड्ड জতা স্টিভ পশকলশী- 
ब्राइरछातक(कँ তাকি ৰহুন छत কি ळड़ा (त(न ও দেখাএল | 
घणा তারে ऊँ জ্সসভ नीक ভিজি গেন बढी। ওতী হানতিমে 
ड्ड (कीला ज्रि সহাকান সদিৰ দিস রতি গেলন | 


সন্ভাকানক নিন্য ভোৰে ব্রীন্ীমন্তসে उप्च धावी কএল 
जाऊ হুনি। शडि(न এহি (तत ওক্িবাতি সভ্য शडि(न জৰন সদীক 
उञ्चक উপযোগ ভ্রোভত ভুন। मग आर (शारा রুনাওন গেল 
उच्नज उञ्च शादी शाश -अलि। थकवा দেখরাক न 
-ाननताऽन ड्रुँकिग মেহো शा अछि | घणा घान पापाला 
দর্শনাথাঁক ভীড়কে দেখেত ওা प्रतिदा बँग কএ দেন গেল শচ্ছি। 
এস, সন্তাকানক দশনক छड डग শান্রদ্শনক আ্রামনাওন ঠিক 
কীননে बढी। णिव পৰিসৰসে দ্বাৰি था ठावि ভ্মবৰাসভকে এহি 
टिकटेक গে आश জেরাক छत। জুমসভ थबी দ্বাবির্ आश রঁটেত 
छो। कजा কোনো পৰেমানী নহি,কোনো পাতি নহি | रश 
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ধৰাধৰ সদিৰমে ভীতৰ ধৰি প্ররেশ কএ গেলশ। রত নীকর্স 
সন্ভাকান সন্তাদেরক দশন (कलगी | তকৰ तण णिव রাহৰ 
আএনাক রাদ ভসসভ প্রসাদ কীনরাক छक प्रावि प्रका এক লগ 
রুল খিড়কীপৰ গেল | এ कशशाक দৰ যথেধ तङ्क পেকে 
কীনলন্ | ड्ड তকৰ द्रण अशन রান্তনসে রাপস জেরীক 
দিসাসে র্ডনশী | এতেক খাসানীর্স দশম ভএ জাএত মো নহি 
মোহনে बढी। डिना ভিৰর সদিৰমে ভীড় ळत डिना এহ্ঠাস 
একদম সপা্ঠ बच्चा। মগেত अछि মহাকাল ভ্সবালোকনিপৰ রিশেষ 
म्या কেননি। মৃভরতঃ শীন্রদ্শনক ঠিক বহুরাক কাৰণ 
পৰেসানীস্ রঁচলশগ | সহাকানক দশনক রাদ ভ্সসভ बॅग 
সৃক্তধঠ ভুলন। दे शाव कजा জেরীক প্রয়োজন बढि বুঁজা उडत 
ळत | ওনা রান্তবচানক आव সদিবসভক তঠ (कतक । घणा 
হ্সসভ খারর কতশ बडि अत | जात्म রাপসী যাত্রা हळ ইেব্যীমে 
রসি গেল | 


ज्मो 


ভ্সসভ अशन যাজাক স্বখ্যানয় এন্দৌৰ রুঁলওনে बडी। 
কতন জার্ড/কিভ্ कक चुलि কএ রাপস उँ ঘৰে খ্বাএর্র। সযোগর্স 
এনি যাল্রামে ब्वा সৰকাৰী ভ্তোলীভে হোসে জগন্ত ভেঙি গেল হুল 
জে সভ তৰন্তে সুখদ ळत | ওতএ মত শারশ্যক স্বরিধা ळत्।। 
ভোজন,জলখে,চানক ওক্রিথান ऊँ ळत€। তে ভ্ুসসভ রাপস 
ওহ্ঠাস খ্রার্রি (ताक द्रौण রঁদত আ্রাৰামমে ৰহত छत | জেনা 
আপনে হাৰসে হোও| শা डवा লোকনিক ওল্দৌৰসে দোসৰ দিন 
ळत। মোম দিন হেরাক কাৰণ শির সদিবসভসে -अथाड ভীড় 
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হেরাক সৃভারনা छत। তে জ্মসভ आज शानक नहि जा কএ 
ञ्चानोश ভ্রসশ কবর্বাক निर्णय (कत | ভোৰে জনখে চাহক द्राण 
ভ্সসাভ छठी ैकीप নগৰ ভ্ৰমণে কৰএ বিঁদা (ठतग | 


ওন্দেৰ সহৰ शकिता কেকমানরস্ সফাঙক 
মামিনামে शर्ण দেশতে প্রথম খার্রি वरत अछि। थग पात সূএহ 
ভেনিক | জখন ऽज्मोब সহ্ৰমে খুসি बर्त লন उँ র্যরহাবিক 
পর প্রন্যশ্ক এন্বভর (ठत জে রস্ততঃ श সহৰ আতিশয় श्र “अलि 
| সদিখন সাত কবর্বাক एक তৎপৰ কসভাবীসভ। ঘানীয 
লোকোসভ ७डिना কান राठ কেনে | ৰোভপৰ তৰকাৰীক দোকান 
রুনা प्र जाऽ कात এক একা খঠ অর্ঠারেত দেখল |- 
তকৰ রাদ ওহি মানকে র্রান্তনিস্ মাফ করেত দেখলন | ও জখন 
দোকান রদ क ठति ত সড়ক চিক্কুন ,ठञ्ठञ করেত হুল,ওভ্তিনা 
জেনা ভোৰসে उडत ভ্রোএত। কতন কেও সড়কপৰ अकव রুঁকৰ- 
दत्र नहि ফেকেত। কোনা নে ওলি খাওত श মহৰ?মোনসে 
हाथ জে খান शान সহৰমে ডা थल নোকমে কিএক নে এপ্রেতি- 
ভুমি? 


তান্দৌৰ সহৰ ভ্রমশক कक ভ্ুমসভ সভর্স शहि 
খজৰানা গণেশ সঁদিৰ পশতলেশ | ডা प्रिति এভিন্যার্বাভা হোন্কৰ 
রুনওনে ळतीड। মধ্য সঁদিৰমে গশেশজীক ভর্য প্রতিমা ঘাপিত 
अळि। অগপাসক (छाडे খান দেরতাসভক-ন্ডো্ট णिव এান- 
সতি ঘাপিত হুনি। कर्त জাত कि জে এহ্িচাম লোকসত জে 
কিন্ত এতভিলাষাক কামনা कलेज ळथि সে প্রাপ্ত স্তোভত হ্ুনি। 
সদিবসে দৰশন কেলাক बण र्ड থোড়েকাল ওতহি ব্রেল । 
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ওক্তি্ামর্স ङ्प পশভলশ খন্বপ্রশী সদিৰ | এহি সঁদিৰমে 
এন্সপ্রশীক মুতি ঘাপিত -अळि। ठाककाऊ খতিশ্শয श्र পৰিসৰক 
রীচসে চস চস করেত अन्नशणीक মদিৰ দেখেত নিত ভুল ।- 
হসসত রঁদত নীকর্স দর্শন কেলন | লগত ळत জেনা একটা 
রত পরিজ্রঘানমে পশঠি গেল छो। 


সহৱসে बुज शुज জ্সসভ ৰাজরাড়া পশভনশী ।- 
এনি সহনক রাস্বকনা छठ, সৰাঠা খা মগন শেলীক এনেক कश 
শা রাস্বকলা শৌলীক মিশ্রণ এন্টি । মাত সজিনা এহি ভরন মে 
নিলা তীন মজিলা ঘগসবসবৰক রমন ळत | উপৰকা চাৰি 
মজিলা মাগৌনক মকডীক সন্তাযতার্স রুল ळत | ৰাজরীদা $১৬ 
ফী নরা था २२२ ফী চৌড়া এহি उत्चक প্ররেশ দ্বাৰ ৩ १0. 
মীৰ छँठ अछि, জকৰ ৰচনা হিন্দ শেনীক সহন জকাঁ “अकि | 
বৰাজরাড়া अशन ওতিভ্ঞা মে তান (लॅब জৰি एकल थकि 
শা 1984 মে প্তিম রেঁৰ লাগল गि মে একৰা ভাৰী ল্বকসান 
পশচন छत। আ্রাও মাত্র রীহৰী ভাগ খ্রক্ষুপ্পী अछि। ওহি সহনমে 
चुप्रताक नग রাহুৰ आल ड्र কিন্তু ফোঠ্টো शिठल | কেকরেৰ 
ওহি র্িশান সহনকৌঁ দেখেত ৰহুনদী শা তকৰ द्रण आश রি 
গেলনা | 


গন্দৌৰ গেনশী শা ওভ্ঠাসক छश्च দোকানসে জা কএ 
সনপসিদ डतसश्री नहि কেনন ত কী কেনন? এন্দৌৰক পোনা 
জিলেরী,পানী शृवी,मडी পূৰী,খোপৰা পণঠী,গোঁদক নভ্ুকচৌৰী খা 
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পান রঁদত शिक अछि। পোহা জিলেরী তি ভোরে ভোৰ সহৰমে- 
সভঠাস (उदि জাএত | ভ্সসভ প্রপত্রবিখাসে छश्नन्य দোকান লগ 
(छाथे দোকান-পশতনেগ | একপাঁতিস প্রননকাত (टेप নেক 
প্রকাৰক ভোজন মাম্গ্রীসভ উপলক্ক छत। बड (शार রঁশত 
খেলনদ | তকৰ রাদ शाश রতি গেলশ। তকৰ द्रण ভ্সসমভ 
পন্ভাউীপৰ রমন জেনসভক প্রসিদ্ধ তীথঘন গোসতগিৰি গেলশ। 
ওতএ হৌরীমো তীথাকৰকে মসপিত হৌরীসগা সগসবসবৰক সদিৰ 
এচ্চি। গোসতেশ্বৰক এক্রেস ফী छठ মতি মেহো -शाकर्शणाक কেন্দ্র 
এচ্ি। ৰরিদিন কএ ওভ্তিঠাস শ্বাগন্তক লোকমনিকে দালরাঠী খেরাক 
এরসৰ ভেপ্টেত ळन्पि। সাঁমসে ওহি পন্তাতীপৰর্স মৃযীস্তক দ্রশ্য सगा 
সলোৰস हाऽ शअकि। পৰভ্,জুসসভ ও एन्छ নহি দেখি সকল । 


অহ্ন্যারাওা ভ্রোন্কৰ ওল্দৌৰক নামর্স জডল ळशि। ও 
রত ধামিক প্রতিক छत्वी८ढ | ও प्रंशर्ण ভাবৰতমে প্রসিক্ক 
সদিবসভক জীশৌস্কাৰ কৰওলীহু। নর মদিবধসশানা সভক 
ঘাপনা মোভো কৰওলীন। এভিমে কাশীরিশ্বনাথ 
সদিব,রাৰাশসী,সবৰয় चाटेशद নিসিত ৰাম 
মঁদিৰ,রঁদীনাথ, দ্বাৰকাধীস,কেদাৰনাথ,ওঁকাবেশ্বৰ, খা 
বৰাসেশ্ববসসে সঁদিৰ,ধসষ্ণানো आमिक ঘাপনা কৰরওনখি। 


ওসকাৰেশ্বৰ সাদিৰ 


মোমদিন ওল্দৌৰ ভ্রসশক র্রাদ মগলদিন र्ड ভোৰে 
ওসকাবেশ্বৰ সন্ভাদেরক দশনক छक র্রিদা ভেলন | शत দিন 
बब्ताक কাৰণ হুম श्चन लकी ভপাসমে बढी। তে की? মোনমে 
ততেক उऊंदुणाढ छत জে উপাস্ক কাৰণ কমিকো পৰেমানী নহি 
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उँमाजल । বন্তামে ड्ड একঠাম চাহ জৰূৰ পীলশ | তকৰ दण 
রান্তনচানক চনরেঁত बढतल পন রান্তন था জমসভ নেত ব্লগ 
ওহি जन्त সৌসমসে পহাড়ী যাত্ৰাক শানল্দ। ্বাকাসমে মেঘ উঁসব্বি- 
সদ রনি सडत ळत्।। धन्न দ-ঘএও্সবি ৰহন ळत । ভরা সে गधि 
পহাড়ী খা রীচ রীচমে রৌল রুম कलेज কমবথুখ্াসভ आश ররঁঠেত- 
জা ब्त ळत। এহন স্বথদ शाना হোএত তকৰা হুমৰ কমিকো 
नृपान नहि छत। খ্পিভ্ত,হসবৰা कनी घ्नी ভৰো ভোভাত বজএ|- 
পতা नहि পহাড়ী মড়কপৰ রান্তন কোনা ভনত,খাদি,খাদি | घणा 
57 घड কিন্ত नहि ভুল লাগি ৰহুন ळत (डना চাৰকাতর্স 
খানল্দক রষা ভএ ৰহুন -अळि। একি उबे নগাতাৰ দু पंटो রাজন 
চনেত बढलाक द्रण পশঠি গেল ওসকাবেশ্বৰ। 


সভর্স शडि(न ङ्ङ নসাদা নদীক খাপৰ গেলশ | নদীসে 
কাতেমে রেঁৰা (वी মান (कती | কিন্তু ফোঠ্টো छाला चिठतगी।- 
তকৰ রাদ ওসকাবেশ্বৰ णिव দিম ব্ৰি্দা ভেলন | ভ্সবৰামভকে 
শীঘ্র দর্শন কৰরণাক ঠিক ভুল। তথাপি মদিৰক দ্বাৰিএপৰ कटो 
পভা প্রস্তার দেলান্ত- 


जया त्र ठत | জুম শীকর্স মন্তাদেরক গভগ্রহমে দশন 
কৰা দের | মভাদেরপৰ জনো उसी দের। 


-স্বদা জ্বাসভক तजा उँ শীঘ্রদশশনক ঠিক এজি? 


-তে की? ওভ্র্ঘি আহাঁ সন্তাদেরপৰ জল (था ভাবি সকর। 
হস ऊँ আহাঁকে জলাভিষেক কৰা দেরঁ। গভিগ্রন্মে ভুৰত शरगठा 
দের। 
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-डञ्वा কতেক ভ্তগতান কৰএ পড়ত? 
এগার সএ। 
-স এতেক टोका নহি দের। 


ওহি পভার্স वग মোসকিনস জান রঁচা क জ্মসভ आश 
ররনন । খোডরেঁ छ्टेकी গেল হোএর কি একটা যুরক পড়া ফেৰ 
ওন্তনে প্রস্তার तथ ङशश्चिठ उ (आतार | হস শনকা কম্লিএনি 


-शाँठप टोका দএ সকেত छो। थडिप् রেঁসী কিছু নহি। 


ও তেযাৰ ভএ (ताड | তকৰ রাদ ও आश आश আ্রা- 
शा জা सडत ळत | জুসৰ खीप्रडीजीक ভ্াথমে-ভ্সসভ পান্ডে 
শীঘ্রদ্শন রুনা পঠা ळतन्पि। মে দেখি কএ একা সেরাদাৰ छढि 
-যুরক পভাকে ঠোকনকেক 


-ভিনকাসভকে उँ बीच দশনক ঠিক छत्ि। 
ভ্তাথস্স এসাৰ लेख ও শ্যাগ্র রাজন- 
-ভ্িনকাসভকে ওহি রা&ে त জানন। 


তকৰ दण পড়া बडा রু্দননক। बगल ওকৰ পান্ে- 
পণাচ্ চনত बब्ल । রঁদত সকীণ আীঠীল্বমা बढाए (ताक प्रत 
ळत। মোসকিনস পাঁচ সীধৰ थाश সদিৰসে প্ররেশ কৰরীক प्रादि 
হুল। সদা ওতএ পণচর্রে পৰাভর লাগি বহুল ভুন। छशा 
লোকসভ রঁজৈক জে রব রঁজেক রাদ এক ঘণাক छक प्रमिव 
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রদ ভঞ জাএত | শ্ুসসভ এহি রাতর্স आय ঠিতিত बढी | স্বদা সে 
নহি ভেন। থোড়রেঁ কানক ধৰ্ম कक्कीक রাদ ड्ड ওকাবেশ্বৰ- 
সদিৰক प्रावि ভীতৰ পেসি গেনন | পেঁসি ऊँ গেলন,ম্বদা -थाश- 
शाट লোকসভ নগেত ळत পিঠি দেত। দশশনক ऊँ ভগরণানে 
মানিক | খ্বাখিৰ জেনা-তেনা ও পভা লোষ্টামে জন লেনে খ্বাগ্র- 
शाहू সহাদেরক শখ্াগ্রমে পশচি-শ্বাগ্র খা ভ্সসভ ওকৰ शाहू 
दवी সন্ভাদেরপৰ জল হাৰলন-গেলশ। (नँया , প্ৰশাম কেনন -शा 
খাগ্র जैंठि গেলশ। 


সন্তাদেরক দশন क হুসসূত রাহৰ ভেলে ळत কি পডা 
জবা হসৱ হাথ পকডি क কিন্তু সত্ৰ शरु লগলান্ত| জার হুম 
কিন্ত घरक हाऊ তার্রে उँ ও রত आश ররঠি (गत বজখি। ভস 
পৃষ্জনেঞ্খনি- 


-ख की ভএ ৰহুন এজি? 
-अन्नमान | कपप কস এগাৰহ पथक দান | 


-ফেৰ ওএহ রাত? হুম उँ আহাঁকে পাঁচ সএ ऽळ(न छो। 
রম ওতরে দের। 

শ্রীসতীজীক ওসাৰা পারি হস এক সএ আ্রাৰ जानका দএ 
ফাৰকত (उत | জানসে জান -ाथत। প্রয়গোঠে কমিক জি 
क সৃস্তেসশী | কিন্ত ফোঠ্টো সেহো খিচন গেল। তকৰ রদ आश 
রি গেনন। 


এফসোচ शा প্রথক রাত अळि জে এতেক পেঁঘ ধমঘানসে 
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এহন গর্যরঘা কিএক খ্জ্ভিঃপভামভ এনা কিএক করেত अलि জে 
দশশীনাথাঁসঘিভ জ্তপ্রভ বহি জাত छशि। মরধিত 
র্যরঘাপকলোকনিকে थडिशव ধ্যান দেরাক প্রযোজন আচি। 
ওসকাবেশ্বৰ সন্তাদের একাদশ জ্যোতিবর্িগমে মানন जाश ळशि। 
কতএ कऊथप লোক ননকৰ দর্শন কৰএ ভর্রেত छशि। 
লোকসভক শ্রক্কামে কোনো কমী নহি अछ्ि। মোসদিনক ত 
उडिका জাএরঁ आ দশন কৰর রত মোসকিনম কাজ अकि | 
घणा खाडि স্তৰক র্যরঘা হেরাক गाडी সে नरि বুঁমাএন। সন্তাকানেশ্বৰ 
ण्वि ত একৰ কেক गला हॅपी नीक র্যরঘা দেখরামে आजतल। 
झा একা সহজ সৃযোগ ळत কি এন্তিনা চনত अछि মে ত নহি 
कड्त জা সকেত अछि। डड এহি র্াতস बॅगा প্রসন্ন बढी জে 
দ দিনক তীতৰ टो श्रष्रिक জ্যোতিৰনিগ সন্তাদেরকে দশন उ 
घ्रकत। কতেকো মাল মোটেত ळत, पशना शर्ण ভেল। 
নিশ্চিত कशे ও সন্তাদেরক প্রুপের্স ঘভর (उत | 


সাতে শ্বৰ 


ওকাবেশ্বরৰ সন্তাদেরক দশনক রাদ ভসসভ মাজ্শ্বৰ রিঁদা 
ভেনশী | अडिताङ्गौीश ভ্রোন্কৰক प्रथा এন্দৌৰক শাসন 
সাহেশ্বৰর্য কএল গেল ळत | बल সাহেশ্ববসো अडितानी जक 
মহন था মগপাসসে রমন সদিৰসভ দেখলন | শনকৰ সন্তমকক 
লুতলপৰ ওসাৰাক ঠীক সামনে সদা নদী छशि। कढत জাত 
कि জে খন্তিল্যার্রাঙা नि ৰাজ-কাজ শুক কৰরীর্স शडि(न ওতএ 
চাঠ ভএ নসদাক गर्जन कलेज छतलीढ | তকৰ রাদে ও 
ৰাজকাজমে হাথ নগারঁখি। কনীকে डटि কএ আ্রথড দীপ জৰেত 
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शक्ि। कड्त জাওত अछि জে ও এগাৰহুধা দীপ পাঁচ ভ্জাৰ घात 
प्रं জবি বল `अळि। দীপ जवि उँ उब्त ळत अँ भमा পাঁচ হজাৰ 
সানক রাতক शृबिथे কে কৰত? 


মাংচ(মাংচরগড়) 


হসসমভ সহাকালক দশন কএ নেনে बढी। ওঁকাৰেশ্বৰ 
মহাদেরক দশন ताका কএ নেনে बढी । নৌঃতীমে মাভেশ্বৰ মেহো 
ভএ -ाथत बढी। ऽाल्मोब সহৰক প্ৰস্বথ প্রম্মথ ঘান छा शुष्ि- 
दिके २८ जताक ळत। সত্তাওসে জ্বনাগক ভ্সসভ সাংচ জেরাক 
নিশয় (कत | ওহী হেব্যীরনাসী গপ্প शङ्का কএ লেনন । घडा 
जताशक ভোৰে घ्राळ সাত জে ड्ड पराए द्विगा ভএ গেলে | 
प्रा ওল্দৌৰর্ম সতানরে কিনোসীধৰ ख्टेकी थकि। ডা সহৰ 
পন্ভাভীপৰ খরঘিত श्कि। পয্কলোকমি ওভ্তিামক রষাক খানল্দ 
লেরাক छळ बॅगा उंदृणुक ৰহেত छशि। সাংচ ধাৰ जिताक 
রতম্বান মঞ্ডর एकला এক প্রাচীন घडव अरि | ও পশ্চিমী মধ্য 
প্রদেশক সানরা शा নিমাৰ (केला খরঘিত अक्रि | একৰ চাৰ 
কাত পাৰক দেৱানে अछि জানি পৰ দৰৱাজা ররঁদীদাৰ (গেরে) 
এচ্চি । এন্দৌৰসঁ মাণ্ডক बच्चा রত नीक थकि। রাদমে কিছু 
পহাড়ী বস্তা (उटेत জতএ ঠেঁকীকে कनी মারধানীর্ চনেরাক 
প্রযাজন वढे अछि। तऽ মান্সেদম बॅन ভ্সসভ মাগ্ড পশচি 
গেল बढी। এঅন্দৌৰস বিনা জলযে কেনে ভ্মসভ রঁদা ভএ গেল 
बढी। তে মাংচ পশতি জ্মসভ সভ্ পন্তিনে কিন্তু জনখে কেনন | 
তকৰ ठण शुष बिग (ठतग | प्याश थकटो जैक नीक 
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মাগদশক(গাঞড) ভেঙি গেলখি। এক ভ্জাৰ কপযামে ও মলৌসে 
चुप्रा দেতান্ত ,মো कड्तशि। 


बानी কপমতী শা সন্তান রাজ রহাপ্রৰক গ্রখান্ত প্রেমকথা 


সন্তান রাজ রঁভাগ্রৰ সাংচ ক খতিস ম্বতভ্র শাসক 
ळताइ | একরেৰ জথন ও সিকাৰ कव निकतत ৰহুথি তি नरा 
নদীক কাতমে একা রালিকাকে পন पीडक গে (थता 
দেখলখি। ও রঁশত মঞ্চৰ স্বৰমে গার্রি বল জলি। রাজ রহাপ্রৰ ম্বয 
সপীতপ্রেমী ळताड। ও ওহি রালিকাক र्व সগীতস ততেক 
প্রভারিত (उतार জে ওকবার্স निधार কৰরাক প্রস্তার দএ দেলনি। 
ও রালিকা थडि पर्क पांग निशा কৰরাক हळ তিযাৰ ভএ গেলি 
জে ও কোনো जब्न तछा बढ्छीड জতএসঁ अशन शिश নদী 
নম্মদাক निक দর্শন কএ সকখি। তকৰ द्रौण ননকৰ র্রিঁখ্বান্ত 
সন্তান রাজ রহাপ্রৰ সঁগে ভেননি। তকৰ রাদে ৰেরাঞ্চশুক নিসাণ 
(उत ळत। बानी निव ৰামীৰুপসতী মভপক नाऽयं রাদসে প্রখ্যাত 
পহাড়ীক छाटीशब রুল মুনতঃমেনাক খরলোকন তৌকীর্ঘস রাজ 
রহাপ্রবক সহন আৰা নসদা নদীক দশন করেত হুলীন্ত। 


इञ জখন ৰানীৰূপসতীসূডপ দিম জাওত बढी তথনন 
ৰেরাঞ্চগ্ড तऽ गटो সদা জবি বহন ळत्।। -अठान्स्क রষা শুক ভএ 
গেল। ভ্সসভ থোডেকান ওভীমে बढि গেল | রষা সমাপ্ত ভেলাক 
রাদ ভ্সসভ গাতভক আগে নিচাঁ ङज्वतरी। রষাক সসযসে 
ওভ্ঠামক जो রঁত प्रश ভএ গেলে হুল। शाका জেনা की 
प्र ভৰি গেল ভ্রোভক। कड्त जाऊ अछि জে কেকর্রেৰ খৰাপ 
সৌসসসে बानी ৰূপসতী নমদা দশন নহি কএ शार्तेशि | মাণ্ুডক 
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को (पी कात তেহল वेज ऊत জে কথক কাৰণ বানী नी 
নদীক দশন নহি কএ পারঁখি। তকৰ ज़िकब्नक बशल (बद्चाफ(छक 
দর্শনা ওহি সঁকন্সক शरि কৰখি। 


बानी কপমতী শা সন্তান রাজ রভাপগ্রবক প্রেমকথা 
একরঁৰক মাণ্ডপৰ খাঞ্রমশক কাৰণ সঁক মে পড়ি গেল। একরঁৰ 
অধম খানকে সাংচ পৰ कहा कीक (तत পঠা 
দেননি | प्रतान রাজ র্ভাগ্রৰ সূগন সোনাক সমোকাৰ্রিনা नहि क 
সকনাহু খা যুদ্ধমে হাৰি গেনাহ| এম খান बानी ৰূপসতীকেঁ कहे 
कब চাহনেক | बानी এহি পৰিঘিতিকে বুঁমি আ্বাসেভন্যা কএ 
লেননি। এনি তৰঞ্জে সন্তান রাজ রভতাপ্রৰ খা वानी কপমতীক 
প্রেমকথাক প্রথদ “अंड उ (ऽत । 


डि(न्माता घरत 


ভিল্দোমা घडत যা -প্বিগিগ পেলেস- এতিহামিক খঁডহৰ 
মাংচ কিলাক উত্তবী ভাগমে ৰাযন এন্‌কেরক ভিম্রা চেক । 
সৃভরতঃ ও 15রাঁ শতাঙ্গীক শতক केक খা সন্তান शिशाश শাহ 
)1469-1500 ক শাসনকালসে এক দশক रातक कशल ( 
রুনাওন গেল बिक, জে अशन ভোগরাদী জীরনশেনলীক (तत 
প্রসিক্ক कत | 


জভ্তাজ গুনে 


ওা এঁতিভ্তাসিক ঘান ওহি যুগক কাৰীগৰক একল্সনীয 
কাজ খিক | চাৰ কাত शरी था হৰিযৰ জগনসঁ ঘেৰন . 
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খাশ্চযজনক, প্রস্তুত দ্রশ্য -अ्ति। জন্তাজ সহন এনা রঁনাওন (ऽत 
এচ্চি জেনা ও পামিসে हति उडत ভ্তোখএ। ওকৰ দু দিসে পোখৰি 
शक्ति খা म দিসামে প্রতিস পোখৰি বুনাওল গেলে अछि। बढि তৰন্তে 
ওা সহন ठाक দিস পানিস্স ঘেৰাএন सि अछि | ग्रटो सीतक 
রীচসে काठ ভর্য, সদিযো পৃৰান জাহাজ घडत बॅग ऽद -अछि। 
উঁপবর্স দেখলাপৰ নগ্ত -अळि জেনা ও জনের্স চাবদিসর্স ঘেৰাএন 
একা জন্তাজ -अछि। अशन পৰারতন পৰ ররত্টেত घ्रा কে জাহাজ 
प्रबल এহন জন্তাজ काँ মগেত अलि (ड ठत রমনা अछि। म्र टो 
প্রাজিম सीत সৃজ পোখবৰি শা কপুৰ পোখৰিক রী বুল छा এক 
সএ রীম সীধৰ নসগৰ -জন্তাজ মন্তল- একটা प्रकठिशर्ण म्र সজিনা 
घडत -अळि | খুজল মভপ, পানি পৰ নংকন द्तकनी -था খুজন 
ভুত কে সঁগ জন্তাজ डत একা শাহী प्रथ শিল্পকপাথৰসে 
কল্সনাশীনল মনোৰজন এচ্চি। জন্ভাজ तक নিসাণ अझुछ 
-अळि। ৰানীক ्ञानशुर তৰহ उबब्क ওক্রিথানসভ কএল গেলে- 
ळत | ও সহন প্রাচীন সমযসে জন সৰফ্ষণক (क কএন জা 
बब्ल প্রযাসক একটা डु उम्राब्बण अलि डिका রষাক 
পানিকে জন प्रवल দ্বাৰা বরচা কএ बायत जाऽ ळत জানিস 
ওভ্ামক নিরীসীর্কে সাম ভৰি পানিক দিক্কৃতি নহি হোমি | 


কম্তন জাত -अळि জে সন্তান রাজ র্ভাপ্থৰ সগীতসভাক 
আ্রাযোজন डि ভরনমে কৰাওন কৰখি। ওহি ভরনক র্লিশেষতা 
এচ্চি জে ওকৰ কোনো কোনমে যদি কেও কিন্ত বাজত उँ ও ধ্বনি 
একদম মৌলিক कशा ভরনক কোনো ঘানর্স प्रा -अकि। 
ভ্সসভ স্ব এহি প্রযোগকে (तग | ভ্মবৰসভক গাঞভ এক 
কোনপৰ চান্ত ভএ গীত গওনখি শা জ্সসভ ওহি ভরনক একদম 
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দোসৰ (क्ानटोशब ঠাঠ ভএ ওকৰা সাফসাফ সনি সকলশা-,সেভো 
একদম মধ था সঞ্চৰ স্বৰ জেনা কি মাক লাগল हाक | कडि 
নহি গা ওব্বিখান কেনা কএন গেল ळत? 


ভোগ শাহক कडे, গ্ররদদাৰ সগমবসৰক 
মকরঁৰা, খাওৰ त्रित জামী সস্জিদ फा এন্ডিচামক প্রমথ 
ভরন अछि । 


प्राकुक এসলীক नाऽ জানন जाऽ अक्ीकना ফনক 
ঘানীয নাস খোৰাসানী এসলী केक জানি কাৰশর্গ একৰ उछि 
খোৰামান ক প্ৰাচীন হুমিসে छेक ।(थाठीन ফাৰস)টকম্ল জাত 
এচ্চি জে बढि ফলক রীজ সিস্রক খলীফা না 9४वीं সদীমে মাংচ 
क দ্বল্তানকে ভপহাৰমে দেনে ভুলান্ত | ওতএ ঠাস ঠাম थढि- 
ফলকে র্রিকাঞত দেখলিএক । शर्शटेकघ्रछ উঁসুকতার্ थकवा 
(छाटे सूकरी খাগতো হুলান্ত।-কীনিতো ভুলান্ত খা ওকৰ पाटे 


घ्राछुय প্রম্বথ श्रम এতিহামিক ঘানসভ দেখলাক রীদ- 
ड्ड ওল্দৌৰ রাপস রিদা ভেলসন | এহি রেঁৰ ज़ाब्यठालक নর 
বস্তা জা बर्त ळत জান্তিমে शडाऊ नहि छत्लेक। (यास সপান্- 
বস্তাপৰ তীব্রগতিস (रेकी अशन গতর্য দিস রঁঠি ৰহুনে ভুল। 
রোম দেখি ককৰ মোন ভষিত नहि হোএত-রীধ?উপৰর্স পানিমে 
হিপিৰহিপৰ খসি ৰহুন छत। - 


आते এন্দৌৰ মাজ খডতীস कित्ताप्रीथेव রাঁকী ळत কি 
রাহনচানক গ্রগননব্মাক চক্কৰমে বস্তা রঁ্দনি (ततक | ও দহিনা 
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দিস आश রি (शत | তকৰ রাদ उँ व्युक ভেন গ্ৰামে গাম चुरे 
बडि क গ্রাসীশস্ভ সন্তী-পাতৰ সড়কক शाला | ৰহি-পাতৰ 
बच्चा थूछू७ পড়েত ळतिक। জতএ কতন (ोव्ेंटिआ बढिक झाडा 
ऊँ খাম কএ মোসকিন (डाऊ छत। মাত ভুসবাসভকে ওহি 
তালাকাক গামসভ দেখর লিখল ळत। মে ভ্সসমভ नीक দেখলশ 
| घणा পৰেমানো ভেলন | আ্রাখিৰ तज़ाब्गठालक শ্বাঠ কিনোসীংৰ 
এনি তৰঙেঁ ठतताक जाम (ख्वप ফোৰলেন সড়কপৰ রাপস আ্রার্রি 
घ्रकत। হসসত রত ग्त्तुक খন তর কএ सडत জনন | টেক 
ফেব পন পূৰনা গতি ধএ লেনে छत। बड এক রেঁৰ ফেৰ 
নিশ্চিন্ত ভারে शालाक খ্রানন্দ নেত थाश বরঠি सडत ভুল | 
এতরেঁসে একা নীকমান ভারা দেখাএন। डड छुथत ত বরে 
কৰী। डिका नीक ভোজন কেনন | তকৰ दण ওল্দৌৰ দূৰ 
गडि ळत। মোসকিলঘঁ চালীম प्रिन्यशेक রাদ डड अशन ডেৰাপৰ 
পশাচি গেনশ | 


তাল্দৌৰ शा শ্বাসপাসক ভ্মবৰাসভক गाला प्रथण রুলর্বএসে 
রাভ্ুচালকক রত যোগদান ळत। ও একা সসাঁগ জকাঁ মদিখন 
হসবৰামভক সগে तागत ৰহুন | कऊगा কোনো পৰেসমানী নহি 
হোসএ जतक। ज्ञान কৰরার্ त কএ দশন কৰা ধৰি ও छाँढ 
জকাঁ ভ্মবাসভক মগ लेख बढ्त। ভ্সসভ शानक ট্টরেল 
এজেন্সীক মাধ্যমর্স ওকৰা সঁপকঁমে -शाथत बडी। मग शडि(त দিন 
ওকৰ র্যরহাৰস হমসত বত প্রভারিত ভেন वढी? তকৰ রদ ऊँ 
শেষ সভদিন ওকৰবের गातम পক কৰী। ও রত উচিত 
কিৰাযামে ब्वा লোকনিকে সৃৰফিত शाला কৰরেঁত ৰহুনে| खाडि 
क ও নিশ্চিত ৰূপম ধন্যরাদক गाल এ্রহ্ি। शत কতরো 
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কিন্ত রেঁকান সময ভএ (गतिक अलि, ममा খনন নীকো লোক 
এচ্চিএ | তে ও প্রনিখ্বা চলি वरत अछि শা ठति ৰহুত| একা 
জ্ঞাত সন্ভৰসে একদস अशबिठिउ ওহি ज़ाब्गठालकक র্যরভ্াৰর্ম 
মো খন্বভর পক্কা ভেন | 


এষা जताशक ভোবেস ভ্ুমসভ রাপস্ী যান্রাক 
তেযাৰীমে लागि গেল बढी। ম্লানধ্যানক बॅ-०ाग -अजिशिश्षुब्क সামনে 
এরঘিত পিপলেশ্বর সহাদেরকেঁ প্রণাম क ভ্মমভ জনখে কেন 
| তকৰ ज्म থোডেক রিশ্রাম ऽछा ভেনেক। সমানসভ রাকসসে 
ৰাখি (तत (गत | দ্ৰুপজ্ক্রিথামে ভোজন কেলাক दण ঘা ভৰি 
ফেৰস বিশ্রাম কেনশ। তকৰ রাদ এতিখি शृब्क ভিসার কিতারঁ- 
কএল গেল। শ্বারশ্যক छान কেনন था ভ্মসমভ ওাল্দৌৰ 
বেনরে शीन দিস র্রিদা उ& (गत | এক (लव ফেৰ ब বস্তে- 
তান্দৌৰ সহৰক पराऽपि ड्ड সজস্ব্চ कती | জেনা সৌসে 
তখনহি $ पत्या ভএ ৰহুন अछि। घ्रान সৰকাৰী शशाप $ 
সভর নহি ভএ সকেত ळत। মোনমে आछा डाऊ ळत জে দেশক 
আ্রাম आन সহ্ৰসভ কিএক নে थडिना ম্বচ্ততামে ওলি আ্রার্রি- 
সকেত शष्लि? কিএক নে? मर তাহি ल সভগোণেকে 
তান্দৌৰরাঘীসভর্স প্রেরণা লের জৰূৰী -अद्ि। 
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-বরান্দ্র नाबायता प्रि পিতার नाएनीय पूर्य नाबायता NN 
হাতার नाए्गीया मयाकान्गी দেৱা „ ৫৩ वर्श; পেভিক आफ? 
आए ভাত, মআাতবাতিন্হিঞাা (राठी „ পাতি ভাবত प्बकाक्क : 
(ঘেরালিভ) তপ আঠির EP Nে&োাপোAিZ TTC 
म्ित्तीदिचानिट्टु), শি ওন্ধাবী NRG Se 
मारक প্রকাশিত তি রাশ রহট২০১৭ ५ “তৌখিলোতে ভোর 
মাস ধরি (शाहा কথা) २ निड INDI , ও সগ এতা৪ আছ: 
(হাতা এগ). शक्न রহঃ৪০১৩ ৮.৯ (कश शड) হত্যাদ . 
(তিপন্ঠাহা)যভবাজু9 (মনির) বিৱিধ II. (উপল্ঠাহা) NII 
৬)০জক্োোঠ্ৰ পৰন্ত 2काबन যচ২০১ » HID ও: 
GADDIS ১১ (नि ছগেক্)ঘতোহালা ১০৬ TDN 
(তিপন্ঠাত)হগরলোবচ 9२; 4काथन वर्शः२0२0 
১৪ ডেড: 9३) থিকি छीउन ১৮ (5कछए)ब॑शनाक 
(উিপন্ঠাত)দেরাঁলে: 2कागन दर्शः २०२9 ১৩ ढए ५१ (ताय 
(উিপন্ঠাত)এলহাক পাত ১৬ (ऊवा) आर्चि বহনে 21 2काबन 
র্যঃ২০২২ SS (তপন্ডা্য)পতিলিল २० (SIDES গোলে IRI 
िनन््राए) याश Sha २२ (5कणगए)क्रैलि उडत अकि प्रछक्किकर: २५ 
(कगएउ)नाठि বহনে ऊति उप्रश (কাথা আগক্2হাহোগা এ 
गरीने জেবত ड्ड र» 
(SI) mishrarn@gmail.com; m-9968502767 


পন মতর্য editorial.staff.videha@gmail.com পৰৱ 
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পঠাঙ। 


३.शछ খণ্ড 


হ.১.পরন মিশ্র 'গোনৌনী'- ও জমানা কিন্তু খাওৰ ळत 


३.२.-आठार्श বামানদ মভল- এ ধৰতী হুও/ হম মিথিলা छो/ নাক 
छी ठ 


३.३,बाज কিশোৰ মিশ্র-খ্রাফদ 


३.४.-थागीश এনচিভ্াৰ- २ टो গজন 


₹.উ.কল্সনা सा- ৰাখী 
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হ.১.পরন মিশ্র 'গোনৌলী'- ও জমানা किछू খাওৰ ळत 


পরন মিশ্র 'গোনৌলী' 


ও জসানা কিন্ত শ্বাওৰ ळत 


১.জখন (टोल পড়োমক পানন খ্রপ্লন 
ভ্রোঠাত ळत, 

হসৰা পাদনক তৰকাবীর্স मडी তক 
শনকে ঘৰ श्वि कत! 

ও জমানা किछू খাওৰ হুন!! 

२. জখন (टोतक যা গামক (टी নেহৰ 
এরর ভুল, 

তই পূৰা ধোন -ानन्णिछ (श छत, 
বৌনক ৰহে कत! 

ও জমানা किक খাওৰ छत!! 
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হ.জখন अजुप्रक झाँटी आशन- খাগনসে 
কণ্টেত কান, 

শবাগনমে किटी शाटी জকাঁ নগে ভুল! 
ও জমানা কিন ও ভুল! 

৪. জখন রেঁগ্ীক রিযাহুমে রৰ 
রবিযাতিক (तत হেন্ঠ যা হোন नहि 
(तत জাত ভুল, 

পড়োসিক मतान ননক ७ळाथन - 
द्विंळाथन तात জাও ভুল! 

ও জমানা किछू খাওৰ ভুন!! 

छ. জখন ককৰা খৰিহানমে ককৰ ধান 
গুৰ ककव চৰৌড়ী- ঠিপ্ৰ স্বথাতাত 

ळत ও কহুনাও মোমফিল হুল, 
জখন ভাকপীনকে খ্রর্রেত দেখি সমনমে 
डद्घुकझा শা ঠিঠীক ওঁতজাৰ ৰহে 
क्त! 

ও জমানা किछू आखव छत!! 

ॐ. জখন शागान शवथ अद्विज ভুল 
ঘৰমে পারেন তিভাৰ জকাঁ মগ ভুল, 
জখন (टोतक সর ভা সাঁজসে 
লৃক্কাচোৰী (थता ভুল! 

ও জমানা किछू খাওৰ হুন!! 

१. জখন বরাক জল্মদিন পৰ 
ভগরানক প্রজা हाऽ ভুল, 
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ञ्जी রথেয়া গর্রেত ळलीड আ্রাৰ 

রা গলামে ফুনক মালা পনহ্ৰিনে 
এপনাকে শল্তশাহ মানেত ळत! 

ও জমানা किछ খাওৰ হুন!! 

टे. জখন দীদী- পীসা, মামা- মাসী 
জাত কাল হাথমে রুঁনজোবী পা 
পকৰরেত ळत প্রা চেতন সূত শনকা 
মনা কৰেত ळत, 

थडि লেন- नक রহ্সমে এক দোসূৰকে 
সপ্ত দেত ভুল! 

ও জমানা किक খাওৰ ভুন!! 

७. জখন কোনো শাদী-রিযানুমে 
সঞ্চনক চমকেত কৰিযা জতা 
পন্তিবনাগ কোনো শান কস नहि 
हाऊ ळत, 

জখন ভ্ষ্ঠীমে डित সৃষ্টেশন নহি 
নানীগাম (अब्याझ श्ण কএল জা 
ळत খা ররৰথ उविक (तत মঞ্চৰ 

যাদক পেঠাৰ ভৰি ভৰি কহ अद्विज ळत 
ও জমানা किक খাওৰ ভুন!! 

১০. জখন র্রিদ্যালযসে শিক্ষক হুসৰ थल 
নহি ङ्व কমী গনর্নেত बडि छत्वाढ, 
জখন নিমন্ত্রণ श्री किक রাস্তে 

এক ফাঁক স্বপাৰী দেন জাত कत, 
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রিনা হাথ ধোনে पेत छूना মনা 

চন! 

ও জমানা किछ খাওৰ छत!! 

১১. জখন গৰমীক মাঁজসে ळऊ পৰ 
পানি किटेन्ाश জ্বী হোওাত ळत, 
জখন ঠডাক নৰম ৰৌদমে घेस 
বুনন खा ळत খ্রা বুঁমাগও পৰ 

নর-নর शिक्षा प्रन्याथल जाश ळत, 

জখন ৰাতিমে नड कटेना মনা হুল 
घडव সাঁজমে রানি নগেনাওা 
খৰাপ प्रान्त জাণত छत! 

ও জসানা किछ খ্রাওৰ छत!! 

9२.जथन রঁ্জাক শ্বাখিমে কাজৰ, 

মাথ পৰ নজৰ্বিক टीका জৰূৰী হুল, 
ৰাতি কহ (ँशा(?- नानी খিম্লা प्रबलँज 
कत গাতিযৌত- পিতিযৌত पा पडण 
त(नेऊ ভুল! 

ও জমানা किछू খাওৰ ভুন!! 

9३. रीड बडि ঢোলকক থাপ মোন্তাওন 
হুল, 

জখন গলা प्रवीता बढि হিয়া (थाति 

কই ख्टोडटीन গাএন জাত ळत, 
জখন র্িযানসে এক - দু দিন नहि 

দস- রাৱহ দিন ধৰি শ্রীগশ গীত গরে 
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खली সালোভবি রিধি-রেঁভাৰ (शाश 

বহে कत! 

ও জমানা किक খাওৰ छत!! 

১৪. জখন রিনা এসীকে ৰেনক সফৰসে 
(दाटी যা शरो थत आव খ্ৰচাৰক 

पश (ड्म সৃত্খদগৰ নগেত ভুল, 

জখন খহগৰ- মিঠগৰ लचक 

प्रश्चामक आश জগলী কাঁতক ठन 
স্বীকে तने ভুল! 

ও জমানা किछू খাওৰ ভুন!! 

১৯. জখন সর श्चन নগে ভুল 

রিনা सँडी রঁজেনে রেঁধৰক ককৰো 
ঘৰমে লোক গুকি জাণ ভুল, 

জখন टोत- थत्ती, চিন্তা খাওৰ 
খ্বাসপাস (थतक মগ দোস্তী কেৰ 

शत ब्त खा চনে! 

ও জমানা किक খাওৰ छत!! 

১৩. थन লোক ডাক্ৰ লগ দেখৰ্রে নেন 
কম জাগা ভুল, ভাকৃগুৰ ঘৰ পৰ খবরে 
হুন,ডাক্ৰ ান্েরিক রেঁগ डा কই 
শনকা রাহুৰ (छाछि এনাও काद 

শা স্তুতি সানন जा छत! 

ও জমানা किछू খাওৰ छत्व!! 

১৭. জখন তেতেৰ গুৰ अवा पटेशव নহি 
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মিঠগৰ মগেত ভুল, 

জখন প্রন্েক পারন্িিতিভ্তাৰ পৰ 
ठिकनी মাঠ ঘৰ ळळावत , 
গোর आशन নিপন জাও कत! 

ও জমানা किछ খাওৰ হুন!! 
১৬.জখন (नेच ভায- ब्रॅडिनिक (छाशे (उत 
करा উঁপভ্াৰর্ কম নহি লগে ळत 
জখন त पँ ভৰন প্রপন্তব্বিযাসে নেনা 
সর্র খালী পএৰে গাচ্ছিযে গান্ী ভেন 
ফিৰে ভুল, 

জখন टॉक রেঁঠেএ রালাক रुपक খা 
तातळडी রেঁঠেএ রালাক হঠী সনি 
রেঁচ ন' ক' কতেকো দৰ দৌড়ন जज 
চন! 

ও জমানা किछ খাওৰ छत!! 

১৯. জখন মোরাওন নহি ধসযুগ, 
সমবিতা,সাপ্তাহ্তিক হিন্দুস্তান, 

কাদগ্িনী, এঁভিযান্টডেক पंग হসৰ 
দিন কট छत, 

জখন ঠীরী নহি (श्रमका 

উপন্যাস गया কহানী সনে कत, 
ও জমানা किछ आखव छत!! 

२0. জখন ম্ল্তানী মাটি কেশকে 
বেশমী রুনাওন জাএ ळत 
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জখন দস शाश কে চৰন था (शाती 
কমান কৰেএ ভুল, 

জখন পিতবিযা রতনমে দানি রঁনে 
क्त, 

জখন ভেকীমে ধান कृटोजज ভুল 
উঁখড়িমে চড়া फृटोश ळत জাতে 
গশণীম পিসাঙা ळत, 

জখন ठडेनो (ताउडी- মিলৌ পৰ 
शीत जाऽ ळत 

आते নে ও নগৰী (ने ও ঠাঁর छत! 
ও জসানা কিন্তু খাওৰ ভুল, 

ও জমানা प्राविश কিন খ্রাওৰ হুন!! 


পরন মিশ্র "গোনৌলী" 
১৯-০২-202১ 


- ढाथेशछिशा, ধাৰা, কোলকাতা- 700105, 9433746295; 
সভাযক শিক্ষক, শ্রী উঁমাপতি ব্রিষ্যাসদিৰ, পশ্চিম सैंगाल সৰকাৰ, 
কোনকাতা]| 


अशन মৃতর্য editorial.staff.videha@gmail.com পৰ 
পঠা। 
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३.२ .-शाठार्थ বামানদ মভল- এ ধৰতী হুও/ হম प्रिशिता छो/ नायक 
छी ड 
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স্বাচাহ বামানদ 
মঁভন- ও ধৰতী ভুওঙা/ হুম মিথিলা छी/ नायक छी হুম 


२ 


ও ধৰতী ळा | 


শান সে ভী। 
প্রমান মে छो। 
গ্রমামী কে, 
গ্রণাগান গরে নী] 
ৰাজা সহাৰাজা কে, 
সহিমা কে, 

রঁখান কৰে छी। 
হস করি छो। 
वाखा बानी কেঁ, 
न्थ শিখ রশীল, 


কৰে छो। 
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की ৰাধা कक, 
ত कडी গৌৰী শীঁকৰ, 
হে 
की लँछन्‌, 
की শ্রোর, 
ত कडी শাজ রঁনে छो। 
গাজা ভাগ সাম মানু কে 
রঁখান কৰে ভী। 
खंठ-नीठ কে, 
ভার ৰখে ন্ী। 
মিথিলা সৌখিলী, 
শা সৌখিল কে, 
ৰাজনীতি কৰে छो। 
ভিদী নে, 
কহুকে ভাৰত কে, 


কসজোৰ কৰে ভী। 
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মিথিলা কে, 

बँग সস্কৃতি কে, 

নধ কৰে छी। 

ওা ধৰতী (के, 

জনক, बँक শা, 
করীৰ কে জান কে। 
ওা ধৰতী (के, 

সীতা शा 5নমা কে, 
প্রেম কেঁ। 

ওা ধৰতী (के, 

শলন্তেমে লোৰিক, 

এা রা রীৰ চমাৰ কে। 
ওা ধৰতী (के, 

মাঁগেন, বেশ বাসফল, 
শা দিনকৰ কে 


ৰামা श ধৰতী (ले, 
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সভ সৌখিন কে। 


२. 
হম মিথিলা চী। 

প্রাক জনক (कै মিখিলা छी। 
হস (टी সীতা কে মিথিলা छो। 
হস মিথিলা छो। 

রেঁধা तल কে মিখিলা छो। 
হস রীৰ লোৰিক কে মিথিলা छो। 
হস মিথিলা छो। 
সান্ন্যিকাৰ (बन কে মিথিলা छो। 
বাধ করি দিনকৰ কে মিথিলা छो। 
হস মিথিলা छो। 
শহীদ ৰামফন (कै মিখিলা छो। 


হস শহীদ জরুরী কে মিথিলা छो। 
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হস সৌখিলী छो। 


জন জন কেঁ রৌলী সৌখিলী छो। 

জন জন কেঁ ভাষা সৌখিলী छो। 

হস ल्रेशिती छो। 

সাগেন কে গান সৌখিনী छो। 

(नाशी (कै ভাষা সৌখিলী छो। 

হস ल्रेशिती छो। 

সৌখিন (कै মাযক ভাষা মৌখিলী छो। 
श्रिथिता (कै সিঠগৰ (ताली সৌখিনী छो। 
হস ल्रेशिती छो। 

সৃরেধানিক ভাষা সৌখিলী छो। 
মিখিলা সৌখিন (कै ভাষা মৌখিলী छो। 
হস সৌখিন ভা। 

মিখিলা (कै ৰহনিযাৰ সৌখিন छो। 
মিখিলা মো জনসন সৌখিন ग्ये। 


বাসা হম प्रठा মৌখিন छो। 
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॥নাযক की হম 


খননাযক নে, 

नाशक छो হুম। 

মুকক নাযক छी হুম 
(शशाक नाशक छो হুম। 
খনেনাযক নে, 

রচিত লোকেন, 

আ্রারাজ को गया 

করীৰ को হুম, 

গলতকে র্রিবোধী ভা হম 
খননাযক নে, 

टँक छो ভ্স। 


শলহেস, নোবিক,ৰেশ্ব, ৰামফন কে 
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রশজ छो ভুস। 

মানেন ৰাগ বে, 

গাযক छो হুম 

খননাযক নে, 

সীতাক ভাঙা की হ্স| 
সিখিলাক খর্রবৰদাৰ छो হুম 
সিখিলাক পন্তবেদাৰ छो হুম। 
খননাযক নে, 

नाशक छो ভ্স। 

प्रज्त সৌখিন কে, 

জগার্রে রালা ভ্ম। 

সভা সৌখিল की হম 
খননাযক নে, 


ৰামা नाशका छो হম 
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ाठार्श ৰামানদ त মাসাজিক ঠিতক घड মান্তিভ্যকাৰ সীতাস 
री। 


अशन মতর্য editorial.staff.videha@gmail.com পৰৱ 
পঠার্ত। 


२.३.वाज কিশোৰ মিশ্র-খ্রাফদ 
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ৰাজ কিশোৰ श्रि, विटोयर्ण চীফ জেনৰন সেনেজৰ ($), 
রী.এস.এন.এল.(ম্বখ্যালয), দিলৌ,গাম- ৰেৰ ভীতু (शा. (वव ভা, 
সঞ্চরনী 


आरण 


ককৰা तिक नी ক कग? 
নোতরকো নো রি शि, 

की নত রা ठि , শুক ,কে? 

মা बत (ऽत জকৰ (हिक সতি | 


সদা, ठि हल्लै নে জনরে, बमले নে प्रस. 
একস্লা ৯ ,ঠাঠ ভই জা এত, খাফদ, 
দশ্ষি শে সারা घ घे, अका पे পতা त पं 
আ্রাএত प्रवत, शॉ তৰ মো, ভই নি पद्ध 


द्व टे ধহ क२, का ऊ ण२ কহ, 
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ৰাতি छ कि পৰা তভহ কহ, 
মাঠি দহ কহ, পানি দহ কহ, 
ऊणश „शा কি ধন -ঘা নি দই কহ, 


ঘেৰ নেত गि সঁ 

उठा त, রি ডবো রাত 
কোঁ ठ -কৰেজ তো ডি (ऊ, 
কমজো ৰ কৰত রা তর 


নি बला अका घ সাঁ,ভ্তো अछ রজপা ত, 
द्वपत ৰহত সখ ,उ२ জা এত কা ত 


রি পত্তি, কো ना দেখেত এচি, 

জা २ কহ ককরো দো খাবি? 
एसडि प्र সনি (कि की , 

পা বেত अछि शी छि ত ভো का जि | 


পুরা छा স नहि बढ्ता पँ 
वेळ जि नी প্রা রধা ন, 


पङ्क, জেনা কই সম্হৰর, জে 
-अकज्चा ৯ আ্রাএত दुख ন। 


সদি খন জি নগী সৰন নহি, 
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শা (न ,ठलिळ कज -রা टे, 
नहि জা নি, খুজি জা এত কখন, 
ञ्चाता মুখী ক कथा टे। 


छी क ज़ँन्यता সা সসস্যা, 

की পা ওত খ্রপন নি দা न? 

জে শক্তি খণ্ডি, ওহি प्रं অভ্র তই, 
তখনে अछि কন্যা ता 


शशि সুনি নেরঁ, खा नि জা এর, 

তই কি, মা नि জা এত ,খাপদা ? 
কি कू তই হো ওতে अति ,अब्ग , 
কি গনি ও জা जक 'যদা -কদা | 


(वर्ग प्रश হুম তই আড়র, 
মো ন, ठो न সদ্রশ ,কবর। 


জগা এর ,प्राउत थकसा থ কে, 
ङा এর ,খ্রশ্ততৰ পা थै কে। 


शतश সাগ, হুম রনর প্রনয, 
ওকৰা সৃনা এর, ওকৰে লয। 


সীখি জা এর হসশী তা ভর, 


विदेह ३७७ म अंक ०१ सितम्बर २०२३ (वर्ष १६ मास १८९ अंक ३७७) | | 117 


জি নগী क সমৰ সে, तँनतँ शाँ ভর। 


রি शङि पं হস নহি ভৰর, 
রন্জনশী ফাঁ ऊ, হস তই লডর। 


কৰঞ্ও -शाशणा জতেক মো छ, 
तजा রঁ২ই ও पड ,अशन्प জো ब। 


व्य शा प्र -था ऊ, नहि চবি জা এত, 
কৰা এত তই, ও সবি জা এত 


সন মেজি नशी ক জো प अकि , 
যথা থক उपा , হো प “अलि | 


মা নম-নভ পৰ ,अळि ठञ्क्ि उडत , 
झुंदुणा হক মা ऊँछ, 

রি পত্তি क' কেহুমো (शाहि, ফা टेज, 
रर জা এত, খণ্ড -शथछ। 


त्ति जाश কে ও খআ্রাগি জা शत 
বজ্য ,মো ন মে,সদি খন, 


(कड(ना জসল এন্তা ৰ থ্রাফদক, 
ঘসেত ৰহত ও, খন -খন। 
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সভা ফেৰা लेक মো নক, 

রুমি ति ও ठ जू 

জি नशी क जी ত -अकि পনা পৰ, 
র্মাৰহএ মো ন পৰ का सूँ। 


আ্রাফদ नहि হো এত अछि চি उंजी রী, 
ওকৰা নি রা ৩, नहि प्रशं লিরী। 


এন্তা বক রী म, छढि ভাগ মে, 
केक পসৰল খর্ব ওজো ऊ, 
জনধি क সেহো -अ७(छेक झी ৰ, 
छर म्रठ ठता रू তই পো ऊ। 


शप्र्ता তই कि ্ कात, 
এ্ররশ্ঠয, এওতেক জি नी ক ভো ৰ, 


আ্রাফদ घ्र নড়ক জজ্রা ব্য, 
নহি কি, आशि মে নো ब। 


দ্র নি শ্চয মগ থা কি কহ, 
হাবিজা এত अलि कात्‌, 
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आख्न তই কো (ना (छा 2े -মী ন, 
छे की ওকৰ , মজা त? 


अशन মৃতর্য editorial.staff.videha@gmail.com পৰৱ 
পঠার্উ। 


হ.৪.শাশীয় এনচিভাৰ- २ टो গজল 


/ 


आग्गीस -अनठिष्टाव- २ ঠা গজল 


মোলক कञ्जा দেনে গেলে 
(लाटो थावी লেনে (शत 


ভসৰো ভিসা শনকে মাম 
চপ্লে চপ ৰখর্রেনে গেলে 
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नडि(श রঁচতে ट्रेटेत নাহ 
(डेटा এসগৰ খেনে (ऽत 


জন্তে दिळतक अथ 
সভ टो সে জিডিযেনে গেলে 


अशना দেশক তরে डात 
গৰদনি ব্রন চেনে গেল 


সুভ পাঁতিমে 22-22-22-21 মাজ্রাপ্রম আছি 


शव সগৰমে জীরন বীতল 
গীজন কাদো ফেৰো गीत 


পড়নে बढिले জে “अब মগৰ 
জীরন ভৰি মে नै (छ त्वीशत 


জিম্মা डिञ्चा কে অূগড়ামে 
ডা अव সগৰ ड्रग ग्रीशल 
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এপনে বসল এপনে (पत 


এলগে খ্রন্বভর দনকা চেরিতে 
পনেমে ভা পলসে धीशत 


घड পাঁতিমে 22-22-22-22 মাল্রাগ্রস -अळि। म হা -अत-अत 
নঘূর্কে দীর্ঘ प्रान्त (त এচি। ® রর্ভৰে মীৰ আছি 


अशन সঁতর্য editorial.staff.videha@gmail.com পৰৱ 
পঠাও । 
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₹.উ.কল্সনা सा- ৰাখী 


কল্পনা सा 
वाशी 


কল্পেত মোন ভুল, 
সৃদ্দা বিরশতা ক খাণগ্র 
ঠগর্জজ্জৰ (उत वढी, 
রঁজাৰ সে प्रजात 

ও বেশস ক राखि, 
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হাথ ক ক্স সব হসি পড়ল, 

(ककव शृळावि কৰু, 

তা ভোৰি ভাঙা ররশ্তিন क প্রবী কে 
नानि মকরা মে কম ळत, 

-थाज ভাঙ্কৰ क ज(खजाज কতে তিখ চে, 
মোন वँडिन ক খালী 

সা ভাঙা ক কলাওা শ্বন চে, 

মায় ক छ्याथेबी গমকেত মলে 
সর ভত্তুতিযেন 

রঁড় খজগ্রত দিন এচ্চি খাযন 
র্িভিযো कात शब সর तर পঠারল, 
রিধনা ক বচন झा রিধি 

জতো জে बढी प्रे वढी খুশী। 


-কন্সনা सा, রৌকাৰো, রেৰমো 
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